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हम 

पु 

हर] नह 
पं शारदा मन्दिर लिमिटेड, 
के नई सड़क, वेहली । 
द्‌ 'ज्च्दरडछुड़ता 
र्श 

लें 

बा जा 

प्रो० रामस्तररूप 'कोशलः 


एम० ए०, एस० एस० पी० (हन्दन ) 


भृल्य एक रुपया बारह श्राने । 


प्रकाशके-- 


शारदा मन्दिर लिमिटेड 
नई सडक, देहली । 


सन्‌ १९३६ 
सर्वाधिकार सुरक्षित 
द्वितीय संस्करण 


सुद्रक--- 
बा० हरनामदास शु्त 
मालिक--भरत ग्रिटिक्ष भ्रेस, 
बाजार सीताराम, देहली | 


आकथन 


भारतव में धर्म का स्थान बहुत ऊँचा माना गया है। धार्मिक 
जीवन को सर्वश्रेष्ठ समा गया है। रुसार मर में भारतवर्ष को धार्मिक 
प्रेम, धार्मिक जीवन तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिये विशेष महत्व दिया 
जाता है परन्ठु दुर्माग्यवश कुछ समय से इस देश मे धर्म का स्थान 
साम्प्रदायिकता ने ले लिया है। जहा धर्म हृदय को विशाल बनाता है 
यहा साम्परदायिकता के प्रभाव भे आकर लोग एक दूसरे से लड़ते 
भगदते हैं और पारस्परिक व्यवहार में अनुदारता प्रकट फरते हैं। 


अपने देश की वर्तमान प्रचलित साम्पदायिकता को दूर करने के 
लिये यह आवश्यक है कि हम देश के बालक, बालिकाओं तथा युवकों 
के हाथ में ऐसा साहिलय रखें, जिस के पाठ से उनके हृदय की 
सकीशता दूर हो और वे अपने से मिन्न धर्मावलम्बियों के प्रति सहिष्णु 
और उदार बने । 


यह पुस्तक इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये लिखी गई है । इस मे 
भारत मे प्रचलित मुख्य-मुख्य धर्मों के प्रवत्तंकी की सक्चितत जीवन-फथाये 
उन की दी हुई धार्मिक शिक्षाओं के सार सहित दी गई हैं। लेखक के 
अपने शब्दों भ--“प्रत्मेक प्रवर्तक वा पेंसम्बर का जीवनन्वरित्र मैने 
उसी के भ्रद्वाल अनुयायी के हृष्टि कोण ते लिय़ा है। अपनी ओर से 


(ख/) 
ने कुछ बढाया है और न घटाया ही है, न किसी को लेकर विवाद ही 
किया है। प्रस्तुत युस्तक फी रचना से मेरा उद्देश्य यह्ट नहीं है डर 
भिन्न सिन्न सतो का पररुपर मुक्ताबिला करके किसी एक को सत्य और 
दूसरो को भूठा प्रमाणित करू |! 


इस पुस्तक का पहला सत्करण “अ्रेस सन्देश” के नाम से 
प्रकाशित हुआ था। यह सशोधित सस्करण अब “महापुरुषों के दर्शन” 
नाम से अरकाशित किया जा रहा है। यह नाम इस पुस्तक के लिये 
पहले नाम से कह्दी अधिक साथथंक और उपयुक्त दै। 


भअकाशुक -- 





महापुरुषों के दूँहेने 


विननीन--+ ५4- प्‌ 


[१] 
श्री कृष्ण भगवान्‌ 

जब संसार मे अत्याचार, अ्रनर्थ, अनाचार और पाप घहुत 
बढ़ जाते हैं, उस समय कोई-न-फोई मद्दात्मा जन्म लेते हैं । द्वापर 
थुग के अन्त में भी ऐसा दी हुआ । उस समय के अनेक शासक 
घोर अत्याचारी, प्रजा-पीड़क तथा अन्यायी थे। सभी जगह 
जिस की लाठी उस की भेस की कहावत चरिताथ दो रही थी। 
दुबत, असहाय लोगों के न म्राण सुरक्षित थे और न धन-मान। प्रथ्वी 
पापो के भार तले दवी जो रह्दी थी। तब ढुप्टो के दलन, पापियों 
के संद्यार, 'अ्रत्याचारियों को यथोचित दण्ड देने, अनाचार तथा 
पाप की रोक-थास, तथा अत्याचार पीड़ितो की सहायता और 
उद्धार के लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ फा जन्म हुआ। 

*. प्रायः पांच सहस्त वर्ष की वात है, मथुरा के सिंहासन पर राजा 
उग्रसेत का कुल-कलक पुत्र कंस शाउन करता था। वह अत्ग- 
चार और अन्याय की तो मानो सजीवमूत्ति ही था। अपने-पराए 
सभी उस से तज्न थे। असद्याय प्रजा उसके अत्याचार और 
निर्दूयता से अत्यन्त दुःखी थी, पर उसके चल और शक्ति के आगे 





२ ओऔ कण भगवान्‌ 


सबंधा निरुपाय थी | कस अपने साले मगधाधीश राजा जरासव 
के चल तथा सहायता के भरोसे अपने पिता को जीते जी गही से 
उतार आप राजा वन बैठा था। उसने यदु-कुज्ञ की उन्ज्बल कीर्ति 
को कलुपित कर डाला था | जब इंश्वर के निर्देप जीवों पर उस के 
अत्याचार तथा अन्याय दिन-दूने रात-चौगुने बढ़ते ही गये, तब 
उस न्यायकारी, दयासागर ने उस पापी के अत्याचारों का अन्त 
करने के लिये भगवान्‌ कृष्ण को भारत में भेजा | 

कंस के चाचा राजा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का वसुदेव 
जी से विवाह रचाया। कंस सारथी घन अपनी बहन और वह- 
नोई का रथ द्वांक ले चला | रथ अभी बहुत दूर नदी गया था कि 
इतने में आकाश-बाणी हुई:--कस ! जिन बसुदेव और देवकी 
को तू रथ में बैठा कर ले चला है, उन्हीं का आठवा पुत्र तेरे 
प्राणे का म्राहक बनेगा !” 

कंस ने तुरन्त रथ को थाम लिया, खड़ग मयानसे निकाल छी 
और सबंधा निर्दोष, निहत्थी बहन को काल के घाट उतारा ही 
चाहता था कि बसुदेव जी ने किसी प्रकार उसे सममा-्ुका कर 
ठण्डा किया, और यह वचन दिया कि मैं अपनी सतान आप ही 
लाकर आपको सौंप दिया करू'गा, आप अपने हाथ से उसकी 
हत्या कर डाले, अथवा जैसा उचित जान पढ़े, वत्ताव करे। उस 
समय तो कंस ने बसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, पर कुर्मे 
दिन पीछे फिर छुछ जी में आया, और वह बहन तथा बदनोई 
दोनो को पकढ़ काया और मथुरा में अपनी देख-रेख में रक्‍्खा | 


महापुरुषों के दर्शन डे 





जब उनके कोई सन्तान होती, पापी कंस तुरन्त उस अवोध तथा 
निरपराध शिश्षु के लहू से हाथ रेंगता। इस प्रकार उसने छः 
भानजों की, एक-एक करके,अत्यन्त निदेयतापूवेक हत्या कर डाली 
और उनके खन अपनी गरदन पर लिये। 

सातवीं बार गर्भपात होगया। आठवी बार जघ फिर गर्भ 
हुआ, तो पति-पत्नी की और भी कड़ी देख-रेख होने लगी, जिस 
से वे अपनी भावी संतान की रक्षा मे सफल न हो सके । भाद्रपद्‌ 
की अष्टमी को, बुधवार के दिन, रात के बारह वजे जेल की काल 
कोटरी में श्रीकृष्ण महाराज ने जन्म लिया। उस लीलामय की 
लीला ! जब भगवान्‌ कृष्ण ने जन्म लिया, उस समय 
मूसलाधार वर्षो हो रही थी। आधी रात का समय था। घन- 
धार घटाये उमड़ी आ रही थी। ऐसा घटाटोप अधकार छाया 
हुआ था कि द्वाथ को ह्वाथ सुकाई नही देता था। हवा ऐसी 
सन्नाटे की चल रही थी, मानो सारे संसार को ले उड़ेगी। सभी 
हार-रक्षक और पहरेदार घेर निद्रा के वशीभूत दोगये | बसुदेव 
ओर देवकी यह सोच रहे थे कि किस विधि से अपनी इस नेत्रो 
की ज्योति की आर-रक्षा करे | उसी क्षण उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ 
जैसे कोई कह रहा हो:--“इस बालक को इसी क्षण ले जाकर 
नद के घर में यशोदा के पास छोड़ आओ, और उनकी नवजात 
कन्या को उठा लाओ।” 

नन्‍्द जी गोप जाति के नेता और अग्रणी थे। उनसे वसुदेव 
जी की बडी मित्रता थी। माता यशोदा नन्‍्द जी की घंर्म-पत्नी 


है श्री कृष्ण भगवान्‌ 


थी । वसुदेव जी मे अपनी पहली पत्नी रोहणी को भी, 
जिसके गर्भ से बलराम ने जन्म लिया, उन्हीं के यहां भेज 
रक्खा था। 

बसुदेव जी तुरन्त बालक को गोढ मे उठा द्वार के पास आए, 
तो देखते क्या हैं कि द्वार खुला पडा है, और पहरेदार बनपुघ पढे 
. सोते हैं। वह दबे-पांव बाहर निकल आए और यमुना के तीर 
पहुँचे | देखा, खूब बाढ आ रही है, जल गज़ों ऊँचा उछल रहा 
है। वह इश्वर का नाम लेकर नदी में कूढ पढ़े और वात-कौ-बात 
मे पार उत्तर गये | उनको यह पता भी न लगा कि उन्होने यमुना 
को कैसे पार किया, और न ही उन्हे वर्षा का ही अनुभव हुआ | 
वसुदेव जी अपना पुत्र नद जी फो सौंप उनको पुत्री उसकी 
जगह ले आये और देवकी के साथ लिटा दिया। 

प्रातःकाल पहरेदारों ने देवकी के सतान उत्तन्न होने का 
समाचार कस को सुनाया। कस उसी क्षण कारागार में पहुचा 
ओऔर उस नव-विकसित कज्ी को यहन से छीन अत्यन्त निदयता 
पूबेक पत्थर पर दे पटका । उसमे से एक अति उज्ज्चल और तीज 
ज्योति निकल कर आकाश पर जा पहुची और देखते-द्ी-देखते 
उसने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके आठ भुजाये थी। 
उनमें से किसी में शख था, किसी में चक्र, किसी में गदा और 
किसी में पद् | उसी समय देव-बाणी हुई--/पापी कस ! तेरी 
यह चेष्टा व्यथथ है। जो ज्यक्ति एक दिन तेरी जीवन-लोक्षा समाप्त ' 
करेगा, वह बच निकला है !” 


महापुरुषों के दर्शन भू 
यह सुना, तो मानो कंस के सिर पर भूत चढ़ गया। राज्य के 
एक छोर से दूसरे छोर तक नाका-बन्दी करा ठी गई, और यह 
आज्ञा प्रचारित कर दी गयी कि जो भी दुधम दा वालक मिले, 
कुछ भी आगा-पीछा सेचे बिना उसकी हत्या कर डाली जाय । 
वस क्य गोकुल और क्या मथुरा चारो ओर हाह्मकार मच गया। 
सहस्रो अवोध शिश्ुओ के रक्त से प्रथ्वी रजित हो गई। अभागे 
पिता-माताओ के करुए-कऋन्‍्दन तथा विलाप से आकाश और 
पाताल दोनो गूँज उठे। धर्म का सिंहासन डोल गया। कुछेक 
घनी-मानी व्यक्तियों ने राजा और राज्य के उच्न-पदाधिकारियों से 
अनुनय-विनय फरके और बहुसख्य घन-द्रव्य दे दिला किसी अकार 
अपने प्राण-समान पुत्रो की प्राण रक्षा की। नंद जी भी इन्हों 
लोगो में सम्मिलित थे। 
भगवान्‌ ऋृष्ण का जन्म हुये अमी थोड़े ही विन हुए थे कि 
पूतना राक्षसी एक परम सुन्दरी रमणी का बेप घर उन्हे दूध 
पिलाने के वहाने आई । वह कंस की आज्ञा से विप मिला दूध 
पिलाकर राज्य भर के वालको की हत्या कर रही थी। परल्तु श्री 
कृष्ण ने उस की छाती से दूध पीने के बहाने उसका आशखणान्त ही 
कर डाला । 
नन्‍्द और यशोदा माता-पिता से भी अधिक श्रेम के साथ , 
श्रीकृष्ण का लालन-पालन करने लगे । यह यदुकुल्ञ का राजकुमार 
गोकुल्ष में गोप बालको के समान पालित हो परवान चढ़ा। सारा 
गांव उसकी सोहिनी मूत्ति पर प्राण न्‍्यौछ्वावर करता था। माता 


ध्‌ श्री कृष्ण भगवान्‌ 





यशोदा उन्हे कन्हैया कद्द कर पुकारती थी | गोकुज् के बालक- 
वालिकाये, युवा पुरुष और ख़ियां तथा बढ़े-बूढे सभी श्रीकृष्ण 
से एक समान ग्रेम करते थे। बाल्यावस्था का जो अश घर पर 
व्यतीत हुआ, उस में श्री कृष्ण की चचलता गोकुल्न वासियो को 
बहुत तह्ग करती थी । पडोसियो के घरों मे चुपके से जाकर दूध 
और मक्खन चख आना, बरतन भांडे तोड डालना और ऐसी दी 
बहुत सी क्षति कर देना उनका नित्य कार्य था। पर कोई भी एक 
शब्द इनके विरुद्ध मुख पर न लाता, कारण, वे गोछुल वासियों 
को प्राण समान प्रिय थे। 

जब से श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था, दुष्ट फस उनके लहू से 
हाथ रेंगने के नित्य नये उपाय व्यवहार मे लाता रहता था। 
इसी लिए गोप अपने सरदार नन्‍्द्‌ जी के साथ परामश कर मथुरा 
नगर से कुछ दूरी पर एक हरे-भरे जद्जल मे आ बसे, और उसका 
नाम “वृन्दावन” रक्खा। अब कृष्ण कुछ बढ़े हो गये थे, इसलिये 
चह भी अपने बढ़े भाई बलराम और गोप वालको के साथ नन्‍्द 
जी की गौएऐ चराने जाने लगे। इस अवस्था में श्री ऋष्ण ने कई 
चमत्कार दिखाये। उन्होने वत्सासुर और वकासुर की हत्या 
की। इसी प्रकार अनेक वनेले, हिंसक पशुओ को भी मार गिराया 
जिनका मारना मानवी शक्ति से बाहर का काम था। यमुना मे 
एक जगद्द कालिय नाग रहता था। उसका ऐसा आतझ्ठ छाया 
हुआ था, कि कोई आणी वहा जाने या रहने नही पाता था। 
भ्रीक्प्ण ने यह सुना तो मट यमुना में छलांग मारी । कालिय 
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नाग तथा उसके कुद्॒म्वियों के साथ चहुत देर तक उनका घोर 
सम्राम होता रहा | अन्त में भगवान्‌ कृष्ण ने उन सबको परास्त 
करके छोड़ा । कालिय नाग ने विनय पूवेक क्षमा-प्राथना की और 
उस स्थान को छोड़ दूसरी जगह चला गया। 

एक वार टून्दावन-बासी इन्द्र देवता फो बलि चढ़ाने के लिये 
एक भारी यज्न रचने का उपक्रम करने लगे । यह देख श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने ननन्‍द जी से पूछा--/यह आप लोग क्या करने 
चले हँ ए्‌श 

नन्‍द जी वोले--“हम लोग रीति परम्परा के अनुसार इन्द्र 
देवता की पूजा और उसको भेंट चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं । इन्द्र 
जल का देबता है। वर्षा उसी की आजा से होती है और वर्षा से 
खेत हरे होते हैं, श्रन्न की उपज चढ़ती है और मनुष्य को अपनी 
आजीबिका के साधन प्राप्त होते हैं!” 

श्रीकृष्ण की आयु अभी चाल्यावस्था के ही अन्तर्गत थी। 
चह कोई भारी विद्वान भी नहीं थे, पर उन्होने कद्दाः--“मलुष्य 
का अस्तित्व उसके कर्मों का ही फल है । उसका जन्म-मरण, उस ' 
का मन्नल और अमज्नल, सब कुछ उसके अपने कर्सों का ही फल 
है। न मलुष्य कोई कर्म करे और न उसको कोई फल प्राप्त हो। 
इस कारण संसार मे जो धस्तु सर्वोत्तम तथा सर्वश्रे्ठ मानने के 
योग्य है, वद्द यही कम हैं | इन्द्र की पूजा व्यर्थ है, कम ही इन्द्र 
हैं। जो हमे जीवित रहता स्वीकार झे, तव हमको चाहिये कि 
कम करे। और पजा-अर्चना की अधिकारी भी वही वस्तु है जो 
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हमे जीवित रखती है। गौऐ हमारे जीवन का आधार और 
आजीविका-प्राप्ति का हैतु हैं, और उनके पालन का सावन वह 
हमारे सामने वाला गोवर्धन पव॑त है। जो दम वलि भेंट चढावे, 
तो ।उसीको चढाये |” उनकी यह सलाह सभी को पसद आई, 
इस सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है फि--देवराज इन्द्र को यह 
असझ्य हो उठा और उन्होने ऐसा भीपण जल-प्रपात किया, मानो 
प्रलय का दिन आन उपस्थित हुआ हो । इन्दावन वालों को बहुत 
घबराया हुआ देखा, तो श्री कृष्ण महाराज ने गोवर्धन पंत को 
जउखाड छत्र की भांति वृन्दावन पर धारण कर लिया । इन्द्र अपना 
सा मुंह लेकर रह गया। 

भगवान कृष्ण की ख्याति और कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी 
थी | अव कस को भी ब्ात हो चुका था कि श्रीकृष्ण उस की 
भगिनी देवकी के ही पुत्र हैं। पापी था, हृठय काप उठा । दादण 
चिन्ता-ज्वाला मे जलने लगा। चुपके से उन्हे मरवा डालना चाद्दा, 
इसलिए केशी और व्योम दो राक्षसो को भेजा। श्रीकृष्ण ने उन 
“दोनो को द्वी ठिकाने लगा दिया | खुल्लम-खुल्ला भगवान्‌ कृष्ण पर 
हाथ डालना प्रायः असस्भव था, अ्रजा जो उनकी भक्त और प्रेमी 
थी, विगड़ खड़ी होती | सेना की ओर से भी यही धड़का था कि 
श्रीकृष्ण का सामना नहीं करेगी । 

निरुपाय हो छुल पूवंक मरवा डालने का सह्डुल्प किया | उस 
ने भथुरा के रहने वाले अक्रूर नामक एक गण्य-्मान्य व्यक्ति की 
जो दूर-पार में बसुदेव का भाई लगता था, श्रीकृष्ण को मथुरा मे 


हि 
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लाने फे लिये इन्दावन भेजा । उस को कंस का अमिप्राय वाड़ते 
देर न क्गी। इस लिये उसने ननन्‍द जी को राजा का सन्देश 
सुनाने के पश्चात्‌ उसके हृल्य के भाव सी उन पर प्रकट कर 
दिये । नन्‍द जी ने श्रीकृष्ण महाराज को उनके जन्म सम्बन्धी 
सारा इतान्त सुनाया । कृष्ण महाराज ने उसी क्षण अपने 
भाई-बहनों का बदला चुकाने और कस को उसके किये का 
फत चख्ताने का दृढ़ निश्चय कर लिया | वह अक्कूर के साथ 
मधुरा में पधारे। नन्‍द जी. बलराम और बहुत से वलशाली 
गोप युवक भी उनके सह् थे | कस ने दिखावे के लिये इप्ण 
भगवान के मधुरा मे आगमन के झुभ अवसर पर आन्दोत्सव 
मनाया, जिस मे खेल तमाशों का भी प्रवन्ध किया | 

मथुरा मे पहुँच कर श्रीकृष्ण ने पहले राजकीय घोषी को 
ठिकाने लगाया। इसके पश्चात जब आप ने दंगल में प्रवेश 
किया, तो पहले ण्क सदसत्त हाथी आपके ऊपर छोडा गया। 
आप उसको मार आगे वढ़े। चाणर और मुष्टि इन दो जगत- 
प्रसिद्ध, भीमकाय, मल्ल-विद्या-विशारद पहलवानो को कंस ने 
पहले ही सिखा-पढ़ा रक्खा था कि श्रीकृष्ण तथा बलराम 
को जीते न छोड़ना । अब श्री कृष्ण और बलराम से कहा 
गया कि वे दोनों अखाड़े भे उतरे। ये तो पहले ही जानते 
थे कि कंस के मन मे खोट है, अब और लोगो के क्रोध 
का कोई ठिकाना नहीं रह, परन्तु अत्याचारी राजा के आगे 
क्सिका वश चल्न सकता था? 
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दोनो भ्राताओ ने लहू के प्यासे पहलवानों को क्षण भर मे 
ठिकाने लगा दिया । गोप-बालको ने अखाड़े में आकर हर्पांतिरेक 
से गाना-नाचना आरम्भ कर दिया । अव क्या था ? कस के नेत्नो 
में सााा ससार अन्धकारमय हो उठा । कड़क कर आज्ञा दी-- 
“कृष्ण को तुरन्त देश निर्वासित कर ठो, बसुदेव को कुत्ते की मौत 
. सार डालो, और नन्‍्द को पकड कर कारागार मे वन्‍्द कर दो।” 
अत्याचार का घड। जो पहले ही भर चुका था, अब छलक गया। 
ऐसे अन्यायपूर्ण और अनुचित आदेश के पालन के लिये भत्ञा कौन 
आगे बढ़ता ? भगवान्‌ कृष्ण कूद कर उस शामियाने तले जा 
पहुँचे जदां कस चेठा था और उसे सिर के बालो से पकड़ बडे 
जोर से प्रथ्वी पर दे पटका | कस के प्राण पस्लेर उसी क्षण उड 
गये और विजय-माला श्रीकृष्ण के गले मे पड़ी। कस की सृत्यु 
का बदला चुकाने के लिये उसका भाई सुनामा आगे बढ़ा, पर पह 
भी अन्त में बल्रास के हाथो मारा गया। 

सधुरा वासियों ने, एक मत हो, राज-सिंहासन और मुकुट 
सभालने के लिये श्रीकप्ण से कहा, पर उन्होने इस प्रस्ताव को 
स्वीकार न किया। उन्होने अपने बूढे और अत्याचार-पीडित 
नाना उम्रसेन को कारागार से छुटकारा दिलाया और कहा-- 
/कस के पापो का कोई पारावार न रद्द गया था । मैंने केवल उसके 
अन्याय-अत्याचार से प्रजा की रक्षा करने के निमित्त उस की 
हत्या की, भुमफ़ो राज्य-सुख-भोग की कामना नहीं है, और न 
में ऋधिकार-प्राप्ति का ही इच्छुक हैं ।” 
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उस के पश्चात कंस की विधवा रानियों तथा अन्यान्य हट 
जो के चरणो में गिर उन्होंने अपने अपराध के लिये हमा-आथना 
की | जब कंस का दाह-कर्म संस्कार हो चुका, तब राजा उम्रसेन 
गही पर चेंठे। अब श्रीकृष्ण ने ' अपने माता-पिता को कारागार 
से छुडाया। जब नन्द जी ने उनसे वृन्दावन को लौट चलने के 
लिये कह, तव आप वोले--/आप ही की कुपा से हमारा कुल 
विन होने से बच रहा है, नहीं तो कंस ने उसका अस्तित्व मिटा 
डालने, उसको नामशेष कर डालने मे कौन सी कसर उठा रक्खी 
थी ? झापके तथा माता यशोदा के उपकार मैं जीवन पर्यन्‍्त कभी 
न भूलेँगा। किन्तु मेरे माता-पिता ने मेरे कारण आजतक जो 
असखझ्य और असद्ष दुःख, कष्ट, यंत्रणाये और विपत्तियां मेली 
हैं, वे आप से छिपी नहीं हैं। इस कारण अब आप से 
प्राथैना है कि कृपापूवेक मुझे अनुमति अदान करें कि मै अपने 
भाता-पिता की यर्िश्चित्‌ सेवा-झुभूषा कर अपना कलेजा ठण्डा 
कर सकू। 

निरयाय हो नद जी ले वृन्दावन की राह ली । 

विश्ा-अध्ययन करने की जो आयु थी, उसे भीकृष्ण बन्दावन 
के जगतं में ढोरडंगर चराते और बशी बजाते व्यतीत कर चुके 
थे, किन्तु अब उन्होंने अनुभव किया कि उनके लिये विद्या-थन 
उपाजन करना अत्यन्त आवश्यक है, कारण, भत्ी-माँति शिक्षा- 
पीज्षा पाए बिना वह घप्ने श्रे्मदीचित क्यों के सुसपादिव 
फरने सें असमर्थ रहते। वह ससार मे लोगो को सब्मार्ग पर 
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लाने, और उनकी दशा सुघोरने के लिये पधारे थे और शिक्षा 
प्राप्ति के बिना इस मद्दान उद्देश्य की सिद्धि एक दुष्कर कार्य होता, 
इसलियं आप उज्जैन नगर के बाहर तपोवन मे सांटीपन ऋषि 
की सेवा मे उपस्थित हुए।. 

यहाँ श्रीकृष्ण और उनमे सौतेले भाई बलराम जी कुछ काल 
तक ठहरे और शाल्र और श्र विद्याओ में खब निषुणता प्राप्त 
की । योग्यता की तो पहले दी से कुछ कमी नहीं थी, अब समु- 
चित शिक्षा ने उसको और भी चसका दिया। उन दिनो जितनी 
विद्याये तथा कलाए प्रचलित थी, श्रीकृष्ण उन्र सबमे पारगत 
और पूर्ण परिडत होकर मथुरा में लौटे । महाभारत इत्यादि प्रथो 
में श्रीकृष्ण के पारिदत्य तथा प्रगाढ़ विदत्ता का अपूर्व परिचय 
पाया जाता है। गुरु-दक्षिया रूप से श्रीकृष्ण सांदीपन ऋषि के 
एकलौते पुत्र को पद्चजन नामक एक विकराल राक्षस के द्वाथ से 
छुडाकर लाये। यद्द राक्षस एक बढ़ी भारी मछली का रूप धारण 
किये प्रभास क्षेत्र तीथ में रहता था। विद्या-रत्र के अतिरिक्त 
गुरुकुल मे श्रीकृष्ण ने सुगमा जी जैसा श्रद्वितीय मित्र-रत्न भी 
पाया । श्रीकृष्ण-सुदामा की सिन्नता सचमुच आदश और अहठ॒- 
करणीय सिन्नता थी। 

कस की सृत्यु के पश्चात्‌ उसकी दो विधवा रानियां अस्ति और 
प्राप्ति जो राजा जरासघ फी बहने थीं वैधव्य-काल व्यतीत करने 
के विचार से अपने भाई के यहां चत्ती आईं, और भ्रीक्ृप्ण के 
विरुद्ध उसको इतना भडकाया कि उनकी 'अनुपन्थिति में ही 
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0 वी 
जरासघ ने भारी सेना लेकर मधुरा पर घाचा चोल दिया । किब्ठु 
सैभाग्यवश कृष्ण भगवान्‌ ठीक समय पर भथुरा में पहुंच गये। 
वह यह विचार कर ही रहे थे कि अपने देश के मुधार का काये 
कैसे आरम्म किया जाय, कि प्रकृति ने यह अनूठा अवसर आप 
ही सन्मुख उपस्थित कर दिया । 

जरासंघ ने मथुरा पर एक-एक करके सन्नह वार आक्रमण 
किया, किन्तु प्रत्येक बार उसे परास्त हो भाग जाना पड़ा । अन्त 
को अठारहवी बार जरासंघ भांरी तैयारी के साथ आया और 
जो राजा उसके अधीन थे अथवा उसको कर देते थे, उन्हें और 
उन्तकी सेना को सी साथ लाया, यहां तक कि दौगला राजा 
कालयवन भी उसकी सहायता के लिये साथ आया | इस काल- 
यवन के अधीन म्लेच्छ तथा बबेर जातियों के लोगो की चहु- 
संख्य सेना थी | इसबार दूरदशी भगवान्‌ कृष्ण ने निश्चय किया कि 
टिट्डी दल सेना के साथ युद्ध करना आप ही अपना नाश करना है। 
इसलिये उन्होने समुद्र के तट पर द्वारकापुरी बसाई, और एक सुदृद 
गढ़ बनवा सब को वहां ले गये, और उसकी रक्ता का उचित प्रबंध 
करके आप मथुरा को कौट गये। काल्यवन ने उनका पीछा किया, 
पर श्रीकृष्ण महाराज ने ऐसी थुक्ति से काम लिया कि वह जल 
कर राख हद्ो गया । इसके पश्चात्‌ उचित अवसर पा श्रीक्षष्ण ने 
जरासघ और उसके सह्ायको को भी पराजित करके छोड़ा । 

विद्भ देश के राजा भीष्मक की रूप-ल्लावस्यमयी राजकुमारी 
रुक्मियी के अद्भुत रूप-गुण की प्रशंसा सुनी, तो श्रीकृष्ण उस 
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पर मुग्ध हो गये । इधर रुक्सिणी भी तन-मन-प्राण से श्रीकृष्ण ' 
को प्यार करती थी। उसके पिता की भी यद्दी इच्छा थीकि 
रुक्मिणी का विवाह श्रीकृष्ण के साथ हो, परन्तु रुक्मिणी का 
श्राता रुक्सि जो घढ़ा द्वी हठी प्रकृति का था, इस वात पर अढड़ा ' 
हुआ था कि उसकी वहिन का विवाह चेदि-राज शिश्लुपाल के . 
सिवा और किसी के साथ न हो। शिक्षुपात्ञ राजा जरासघ का 
मित्र, सहायक तथा सेनापति था। भीष्मक पर भी उसका कुछ 
दवाव था, इस कारण उसी के साथ रुक्मिणी का विवाह होना 
निश्चित दो गया, और वह जरासथ को साथ लिये कुश्डिनपुर मे 
आ घमका | 

अब तो रुक्मिणी चहुत सिटपिटाई। वह मन-दी-मन अपना 
तन-मन-आशण श्रीकृष्ण के चरणों मे सेट कर चुकी थी, किसी 
दूसरे पुरुष के साथ विवाह करना उसके लिये असम्भव था। इस 
लिये उसने पुरोदित हारा श्रीकृष्ण से ही सहायता पाने के लिये 
प्रार्थना की । श्रीकृष्ण ने उसकी प्रार्थना सह स्वीकार कंरली |! 
जब विवाह के पहले दिन रुक्मिणी पूजा के चहाने अम्विका 
भवानी के सदिर मे आई, तव श्रीकृष्ण ने एक ओर से निकल 
उसको रथ में चढ़ा लिया और वायु-वेग से ले उढ़े। रुफ्मि ने 
पीछा क्रिया। श्रीकृष्ण उसे भारा ही चाहते थे कि रुक्मिणी ने 
हाथ जोड़ भाई के आर-रक्षार्थ प्राथना की और श्रीक्षष्ण ने 
उसका अपराध क्षमा कर दिया | द्वारकापुरी में पहुंच कर श्रीकृष्ण 
ने रुक्मिणी से विधि पूर्वक विवाद कर लिया। 
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द्रौपदी की स्वयस्वर-सभा मे जब चीर-शिरोमणि अजुन ने 
मत्य भेद कर स्वयम्वर की शर्त पूरी कर दिखाई, तब राजे-महा- 
राजे वहुत बिगढ़े, कारण, अजुन और उसके भाई लाख के महत्न 
से निकल ब्राह्मणो का सा वेष घारण किये फिरते थे, और क्षत्रिय 
शासक-रडल ने इस वात को अपने लिये भारी अपमान जनक 
जाना कि इतने सारे ज्षत्रियो की उपस्थिति मे द्रौपदी एक कद्गाल 
ब्राह्मण के पल्लें पढ़े । इधर श्रोकृष्ण असल हाल से कब अपरि- 
चित थे ? उचित अवसर ठेख अपनी अत्याचार-पीड़ितो तथा 
दुबलो की सहायता की लीला दिखाई। अनेक असफन्न और 
हताश जप मिल कर अकेले शूरबोर अजुन पर हटा ही चाहते थे 
कि श्रीकृष्ण ने आगे बढ़ कर उसका पक्त समर्थन क्रिया | उसकी 
थात भला फ्रिसको मान्य न होती ? इसलिये ढ्ौपदी ने वरमाला 
अजुन के गले में डाल दी। पाण्डवो की जननी कुन्ती कृष्ण 
भगवान्‌ की फ़ूफी लगती थी, इस कारण उस दिन से वह उनके 
मित्र, सहायक, परामंशदाता तथा पथ-द्शंऊ हो गये। 
एक बार अर्जुन से एक अपराध वन पड़ा था, इस लिये वह 
प्रायश्रित रूप से तीथ॑-यात्रा के लिये चले। भाग मे एक जगह 
श्रीकृषष्णले उसकी सेट हो गई। वह उसको अपने सड्ड द्वारिकापुरी 
ले गये और उसके साथ अपनी बहन सुभद्रा का पिवाह कर 
दिया । वीर-वालक अभिमन्यु ने इसी सुमद्रा के गर्म से जन्मलिया। 
कुछ दिनो पीछे नारद मुनि ने महाराज युविप्तिर को राजसूय 
यज्ञ रचाने का परामर्श दिया । उन्होने श्रीकृष्ण से सलाह पूछी | 
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उन्होने उत्तर दिया कि नारद मुन्ति का प्रस्ताव कुछ अनुचित नहीं 
है, परन्तु सब से पहले राजा जरासध-कों ठिकाने लगाना होगा, 
कारण. वह आज कल किसी को भी निगाह में नहीं लाता, उसने 
छियासो राजाओ को कैद कर रक्खा है,और इस पात का इच्छुक 
है कि और चौदह शासकों को बन्‍्दी बना एक भारी यज्ञ रचे, 
और उसमे इन सभी राजाओ की बलि चढ़ादे। उनकी सलाह 
सब को पसन्द आई और श्रीकृष्ण, अजुंन तथा भीम बेप घर 
जरासघ की राजधानी मे जा पहुंचे। कई दिनो तक घोर समाम 
होता रद्वा। अन्त को यह दुष्टअक्ृति और अ्रत्याचारी राजा 
मारा गया । श्रीक्षष्णने उसके पुत्र सहदेव को मगघ देश के राज 
सिंहासन पर बिठाया और सब लोग विजयनाब के साथ, आन॑द- 


मप्त, इन्द्रअ्स्थ मे लौट आए । 
अब पारडवो ने यज्ञ की तैयारी को और यज्ञ सम्बन्धी कर्ता- 


व्यों के पालन के लिये इट्ट जन और सित्र नियत किये गये । 
श्रीकृष्ण ने यज्ञशाला के द्वार पर पहरा देने और ब्राह्मणो के पांव 
घोने का सेवा-फाय अपने सिर लिया । ज़ब अध्य देन का समय 
आया, तो युविप्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने कह्दा--/इस 
विराट सभा मे जद्धां समस्त भारत के सुविल्यात्‌ ब्राह्मण, धुरधर 
विद्वान्‌, बेदो के ज्ञाता, युद्ध/विद्यानविशारद सूरमे क्त्रिय और 
बीरवर राजे और राजकुमार उपस्थित हैं, श्रीकृष्ण ही सब से वढ 
कर आदर तथा सन्मरान पाने के अधिकारी हैं। बह सूर्य की भांति 
प्रकाशमाद्‌ हैं। इस कारण सब से पहले उन्ही को अष्य दो ।” 
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घमेराज्ञ युधिष्टिर के इशारे से उसी क्षण सहदेव ने उठकर 
श्रीकृष्ण को अध्य दिया। अब तो शिक्ुपाल मानों सिर से पांव तक 
भस्म हो गया । उसने श्रीकृष्ण की बहुत निंदा की और वकता-मकता 
यज्ञन्मण्डप से बाहर हो गया। युधिष्ठिर ने उसको ठरण्डा करने 
और मनाने की बहुतेरी चेष्टा की, पर लातों के भूत यातों से भत्ता 
कब मानते हैं ! जब भीष्म पितामह की भी उसने एक न सुनी, तब 
श्रीकृष्ण बोले--“शिश्षुपाल की माता के कहने से मै आज तक 
उसके पूरे एक सौ अपराध ज्ञमा कर चुका हैँ, परन्तु अब हृद हो 
चुकी है। जान पड़ता है उसके अत्याचारों का घड़ा भर चुका है।” 
शिश्ुपाल और कृष्ण भगवान्‌ दोतों अखाड़े में घतरे और 
एक-दूसरे पर मपट पड़े | शिशुपाल मारा गया । और विजय-लक््मी 
ने श्रीकृष्ण के पाँव चूमे ।युधिष्ठिर ने सत्कार पूरक शिश्षुपाल 
का अन्तिम संस्कार कराया, फिर उसके पुत्र को राज-तिलक 
दिया, उसके पश्चात्‌ अपना राजसूच यज्ञ रघांया । यज्ञ समाप्त 
हो गया, तो पाण्डवो की अनुमति पा भीक्ृष्ण हवारिकापुरी को 
लौट गये। 
जिस समय युधिष्ठिर जूए में द्रौपदी को भी हार गये, उस समय 
दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में घुलाया, और उसकी आज्ञा पा 
उसका भाई दुःशासन द्रौपदी को नंगा करने के लिये उस भरी 
सभा में ही उसकी साड़ी उतारने लगा। तव चारो ओर से 
निराश हो द्रौपदी ने सहायता के लिये श्रीकृष्णको पुकारा! योगि- 
राज ऋष्ण ने द्रौपदी के चीर को इतनो बढ़ाण कि दुष्ट दुःशा- 
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हनन रत जी डी वी डसीफल न नव 


सन उसे खींचता-खीचता द्वार गया। अनुपम ढेंग से भगवान ने 
ग्रैपदी की लाज रक्खी । 

पाण्डबो का तेरह वर्ष का बनवास पूरा हो चुका और 
श्रीकृष्ण के दुलारे भानजे अभिमन्यु तथा राजा विराद की 
राजकुमारी उत्तरा का विवाद निर्विन्न तथा सानन्द सम्पन्न हो चुका, 
तब एक दिन पाण्डवों के सहायक राजाओं की सभा लगी और 
यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि पाण्डवों ने अपना बचन पूरा कर 
दिखाया है, अब उन्हे क्या करना चाहिये ? श्रीकृष्ण महाराज ने 
फहा--“दुर्योधन ने पास्डवो के प्रति अत्यंत गहित्‌ और लजा- 
जनक चर्त्ताव किया है! पर इन लोगों ने अपनी सत्य-म्रियता तथा 
धर्म-पालन के लिये सभी दुःख-क्तेश प्रसन्वापूर्वक सद्द लिये है। 
दुर्योधन कमी नरमी से मानने वाला नहीं, इस लिये एक दूत 
कौरवों की सभा में भेजा जाय, और उनसे यह आयेना की जाय 
कि पारढवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाय, किन्तु इसके साथ 
ही एक-एक दूत उन सभी राजाओ की सेवा मे भी भेजा जाय 
जो यहाँ नहीं पघारे हैं, और उनसे भी यह प्रार्थना की जाय कि 
थदि पार्डवों को अपना पैदक राज-पाद लौटा लेने के लिये 
सप्राम मे प्रवत्त होना पड़े, तब यथा साध्य उनको सद्दायता अदान 
की जाय ।” और हुआ भी ऐसा ही। शृवराष्ट्र वो नही चाहता 
था कि भाई-भाईयों में लहदू की नदियाँ घह्देपपर दुयोवन न माना और 
दूत असफल ल्ौंट आया। दोनो ओर स खुल्लम-छुल्ला युद्ध की 
तैयारियाँ होने लगी । 
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कौरव तथा पाण्डव दोनो ही यह चाहते थे कि श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ उनकी सहायता करे। इसलिये पारडबो की ओर से 
अजुंन और कौरवो की ओर से दुर्योधन एक ही दिन और लग- 
भग एक ही समय में श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए । दुर्यो- 
धन कुछ क्षण पहले उनके महल में जा पहुँचा था| श्रीकृष्ण उस 
समय सुख-शय्या पर निद्रा-मप्त थे, इसलिये वह उनके सिरहाने 
की ओर एक चौकी पर जा बैठा । जब अजुंन आया, तब तक भी 
वह सो ही रहे थे। वह चुपके से उनके पैरो की ओर जा बैठा | 

श्रीक्षषण की दृष्टि पहले अजुन पर पढ़ी. पर दुर्योधन बोल 
उठा--“महाराज | पहले मै आया हूँ।” श्रीकृष्ण बोले--“में 
तुम दोनों ही की सहायता करूँगा। एक ओर मेरी दस लाख 
सेना दोगी, और दूसरी ओर मै आप हूँगा। पर शर्त यह है कि 
न मै शत्र धारण करूँगा और न लड़गा ही ।” दुर्योधन ने उनकी 
दस लाख सुसज्जित और सुशिक्षित सेना लेना पसंद किया, और 
अ्रज्जुन ने निहत्थे श्रीकृष्ण को । युधिप्ठिर तथा अभ्यान्य सभी 
बुद्धिमान लोग अजुन के इस काय से अत्यन्त असन्न हुए, कारण 
यह बात किसी से छिपी न थी कि श्रीकृष्ण सरीखा नीतिन्न, 
बुद्धिमान, विद्वान, दूरदर्शा और अतापी व्यक्ति अन्य कोई नहीं 
है, और राज-नीति तथा धर्म-तीति को भी उनसे बढ़ कर कोई 
नही समझ सकता है। इस लिये यह निश्चय है कि जिधर वह 
होगे, सफलता--विजय-लद्मी--भी उसी ओर होगी। यह बात 
सोतद्दों आने सच है कि महाभारत के धोर-संग्राम्र मे पाण्डव 
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कभी विजय लाभ न कर सकते, यदि श्रीक्षष्ण भगवान्‌ उनके 
सहायक न होते । 

पाझ्डवो की अब भी निदान्द अनिच्छा थी कि अपने ही 
यन्धुओं के रक्त से पृध्वीतत को रज्जित करें । उन्होंने कद्दा--यदि 
कौरन हम पॉँचों साइयों को केवल एक एक गाँव भी दे दे, तो 
हम उसी मे सन्तुष्ट दो जायेंगे, और जो छुद्द अब तक हो 
चुका है, उस पर धूल डाल कौर बन्धुओं से सम्वि कर लेंगे। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ को भी यह वात बहुत पसन्द झाई और दूत 
भेज हस्तिनापुर की राजसभा में यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
गया, पर सब व्यर्थ हुआ; दुर्योधन न माना। जो कुछ दोने 
बाला था, वह श्रीकृष्ण से छिपा न था, फिर भी उन्होंने फह्दा कि 
एक बार मैं भी पंयक्ञ कर देखू । पार्डवो ने उन्हें बहुतेरा रोका, 
कहा--“भद्दाराज ! आप न जाइये, कह्दी ऐसा न द्वो कि हमारे 
कारण मुँहफट दुर्याधन आप का निरावर व अपमान कर बैठे ।” 
पर श्रीकृष्ण ने उनकी एक न सुनी । 

वह हस्तिनापुर पहुँच कर घबिदुर जी की छुटिया मे ठहरे। 
अगले दिन उन्होंने सभा में जाकर कौरवों को सममभाया कि 
पाण्डवों का राज-पाट उन्हें लौटा दो । द्रोणाचार्य, भीष्म पिता“ 
भह्, बिदुर इत्यादि गुरुजन भी उन्र से सहमत थे। धृतराष्ट्र 
को भी यह थात हृदय से स्वीकार थी, पर दुर्योधन ने किसी की 
एक न सुनी । बोला--“जो पाण्डवों ने कष्ट मेले हैं, तब 
फिर अला इसमें सेरा दोप ही क्या है? गीढड़-समकियों से 
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भयभीत दो, राज्य दूसरे के द्वाथ में सौंप देना रणविजयी 
जत्रिय को नहीं, कापुरुष को दी शोभा देवा है। सत्यु-मुख 
में चले जाना पसन्द है पर पाण्डवों के सन्मुख सिर मुकाना 
स्वीकार नही । पाँच गाँव तो बहुत होते हैं, मैं पाण्डवों को 
इतनी भूमि भी न दूँगा, जितनी सुई की नोक !” 

जव श्रीकृष्ण ने देखा कि नरमी से काम नहीं निकलता 
तब क्रोध में भर कर वोले--“दुर्योधन |! लाख का महल तुमने 
चनवाया, भोम को विष तुमने खिलाया, जुए का खेल तुमने 
रचाया, भरी सभा में अबला द्रोपटी का निरादर तुमने कराया 
फिर भी यही रट लगा रक्खी हैं कि तुम स्वथा निर्दोष दो! 
निश्चय ही तुम्हारी जीवन-लीला समाप्त हो आई है!” 

इस पर दुर्याधन ने दुःशासन के साथ सिल श्रीक्षष्ण को 
कैद कर लेना चाह्या. पर भाँडा फूट गया। धृतराष्ट्र ने उसको 
बहुत कताड़ा और विदुरजी ने मिड़क कर कहा--“दुर्योधन ! 
तेरा थह दुःसाहस जो श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर हाथ डाले ! 
इुघुंद्धि ! तू यह भी नही जानता कि बढ़े-बढ़े जगत-विजेता इन 
का नाम सुन काँप उठते हैं, और सारा संसार अ्रगाघ श्रद्धा 
तथा भक्ति के साथ इन के चरणो में सिर नवाता है !” 

जब और कोई उपाय दिखाई न दिया,वब श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
से लौट आए। अब यथा नियम युद्ध की घोषणा हो गई। दुर्भोषन 
ने भीष्म पितामह को अपनी सेना का अध्यक्ष नियत किया | नमक 
खाया था, नही तो हृदय भीष्य पितामद का भी पाणडवों के ही 
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साथ था। पाण्डव-सेना की बाग-डोर ध्रृष्टयुन्न के हाथ में थी। 
श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने, कारण बह पहले दी प्रतिज्ञा कर 
चुके थे कि न मैं आप लडाड मे प्रदत्त हँँगा और न शत्र ही धारण 
करूँगा। उन्होने अजजन का रथ दोनो सेनाओ के षीच लेजाकर 
खडा कर दिया। चारो ओर जो असख्य सेना फैली हुई थी, 
अर्जुन ने उस पर ध्यानप्रवेक दृष्टि डाली, तो उसका मन चिन्ता 
तथा भय के सागर में डुवकियाँ खाने लगा। 

उसते देखा--चारो ओर इष्टजन, यन्धु-वान्धव, मित्र, मामा, 
नाना, भाई, भतीजे, चाचे, गुरू, पुरोहित, छोटे और बडे खडे 
है ।उसकी देह थर-थर काँपने लगी, मस्तक पर पसीने की बूंद 
भलकने लगी । द्ाथ-पॉव शल्य दो गये, चहरे पर हवाह्याँ 
उडने लगी। एक रग शआता था, दूसरा जाता था। पन्ुप द्वाथ 

छूट गया। वह भगवान को सम्बोधन कर कहने लगा-- 
महाराज ! मै नही लड॒गा | आप हुक विचार तो क्रीजिये हि 
मैं इन लोगो पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ । इनके प्राण-हस्ण करके 
थदि मुझे तीनो लोक का राज्य भी मिले,तव उस पर भी लाख वार 
भिकार है | मुझे ऐसे राज्य की प्राप्ति की कामना नहीं है ।” 

इस अवसर पर श्री कृष्ण ने जो मनोहर और अमूल्य 
अपदेश अजन को दिया वहीं 'भगवद्गीवा! कहलाता हैं। यहें 
एक अद्भत शिक्ञाम्रद पुस्तक है, जो इतनी लोकप्रिय हुई ढ 
कि ससार की सभी! प्रधान भाषाओं में उसके '्नक अलुवाद 
प्रशाशित हो चुके हैं। सभी देशों तथा जातियों फे वड़ेन्यदे विह्ाने 
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बम सर कि क४रके।आट कद मत जल कक 
बढ़े ही चाव, ध्याव तथा श्रद्धा के साथ इसका स्वाध्याय करते 
और शान्ति प्राप्त करते है। नितसंदेह यह ऐसी दी वस्तु है नो 
पुनः पुनः संसार बालों को नहीं मिल सकती । इसे वेदों तथा 
उपसिषदों के ज्ञान का सार जानो । भगवान्‌ ने उपदेश द्या-- 

५शोक-विहल अजुन ! सावधान हो। अत्मा को मारने वाला 
यथ मरने वाला सममना भारी भूल है। भ्रात्मा नित्य है, अमर 
है, अ्रविनाशी है| जिस प्रकार हम जीण बस्ल उतार फर नर बस 
धारण कर लेते हैं, वैसे ही भात्मा इस पद्नभृत-निर्मित्‌ देह का 
चोला बदलती रहती है। यही परिवर्तन 'मृत्युः के नाम से पुकारा 
जाता है। देह नश्नर है, ज्षण-भंगुर है, किन्तु आत्मा का फभी 
नाश नहीं होता। न इसको श्र काट सकते हैं, न अमरि जला 
सकती है, न जल्ल गला सकता है, और न हवा सुसा सकती है। 
फिर मरने से क्या डरना ? और जिन लोगो के मारने से तू 
घबरावा है, वे तो अपने कर्मों से आप ही मरे हुए हैं। मनुष्य के 
लिए उन सभी भस्ेनुरे कर्मों का पालन करना उचित है जिनके 
लिए वह इस संसार में आया है। 

“अजुन | इस संसार मे घम ही सब से भे्ठ है। ध्म-पंथ पर 
चलना मनुष्य का सब से बड़ा कतव्य है। मनुष्य को चाहिए कि 
अपने कर्तव्य से कभी पिमुख न हो। कम करना मनुष्य का धर्म 
है। कम करो, पर इसके फल स्वरूप मिलने वात मुख-दुःख का 
ध्यान तक भी मन भें ललाओ | सवा जानी, तपत्वी और संत्यासी 
वी मनुष्य है जो अपने कम का फल भोगने की इच्छा के बिना 
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कर्म करवा रहे। निष्काम कम करो और संसाररूपी मील मे 
कमल के समान तैरो। कर्म ही सच्चा योग है, कर्म ही सथा तप 
है, कर्म दी सथा धमम है || 

“इस समय तू सब प्रकार के संशय और भ्रमात्मक विचार 
अपने मन से निकाल डाल, और तन-सन-प्राण से अपना कर्तव्य 
पालन कर । जो तू अपना यह कतंज्य पालन नहीं करेगा तो निश्चय 
ही पाप का भागी बनेगा, कारण, जो पापी हैं, उन्हें उनके दुष्क्मो 
फा फल चखाना, उन्हें उचित दस्ड देना तेरा परम धम है। देख 
अजुन ! जो तू रण-भूमि में खेव रद्द, तो सीधा अमखुरी में 
जायगा, और जो विजय-माला गल्ले पड़ी, तव राज्य-सुख भोगेगा। 
फल्षतः, है शूरवीर-शिरोमरि! अजुन ! अब उठ खड़ा हो और 
ज्षत्रियोचित पीरता के साथ संग्राम में प्वृत्त होजा । 

भ्रीकृष्ण महाराज कै इस अमर और अट्ठितीय उपदेश का 
अजुन के हृदय पर आशातीत प्रभाव पड़ा । वह सममकः गया कि 
अपना कतंव्य जो भी हो, जैसा भी हो, और जिस प्रकार भी 
सम्भव दो, पूरा करना उचित है, और अपने जन्मसिद्ध अधि- 
कार्यों की प्राप्ति वया अपनी रक्षा के देतु लड़ना अयुक्तिब्युकत 
और न्याय-पिरुद्ध नही है। अठारद दिन तक रणा-कषेत्र में लोहे से 
ज्ञोह्य वजता रहा । लाखों सूरमे मृत्यु के घाट उत्तर गए, चारों 
और लहू की नदियों वह निकली, त-विक्षव सैनिकों के ढेर तग 
गए। अड्ताल्लीस कोस तक यही भयावह दृश्य देख पढ़ता था। 
अन्त को विजय-लक्ष्मी ने पाण्ठवो के चरण चूमे। 
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बल्ले 


. झलपुदमे ओष्श ने शोकोरए बुढ़िमता राजीव 
पूरा, गजीखा औौर कर्व्यमरापणता का परिषय दिया। 
जो भीकष्ण का पाँव बीच में न होता, तव पारडयों का विजय 
मराप्त करना प्रायः असस्मद था । थुक्षेत्र रूपी प्रन्थ के 
प्रत्येक प्र पर ऋुष्ण भगवान के असाधारण कृत्य सुबर्णात्तरों 
में अ्टित हैं। प 

सौ के सौ कौर युद-तेत्र में धराशायी हो चुके थे, इस लिये 
धृतराष्ट्र और गांधारी को सममाने तथा उन्हे सान्तना प्रदान 
करने रे लिये पारठवों सहित भीकृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे। युवि- 
हिए, भजुननहुल् औौर सहवेष से गते मिलने के अनन्तर धृवराष्ट ह 
ने पूछा कि भीम कहाँ है। बात यह थी कि भीम ने दुर्योधन को , 
पमपुर पठाया था, इसलिये धृतराष्टर चाहता था कि प्यारे, पुत्र की 
उटु का बदला चुकाए। पर श्रीकृष्ए पहले हो इस बात को जानते 
ये, इस कारण बह आते हुए एक लोहे का पुतला बनवाकर अपने 
साथ लेते आए ये। अब वही भट धृतराष्ट्र के सामने लाकर ' 
रत्न दिया गया । शुदराषट्र ने उसे सचशुचर भीम समका और खूब 
दत'होंठ पीस कर जोर से छाती से तिपटा दिया, जिससे वह 
मूर्ति पिचक के रह गदे। इस संश्रीर्ण-चित्तता और निन्दित कमे 
के लिये श्रीकष्ण ते धृतराषट्र को खूब भाड़ हाथों लिया और उपदेश 
भी दिया । इस पर धृवराष्र ने प्रतिज्ञा की कि आगे को में पारदवों . 
को पुत्रो की जगह जानेंगा और उससे वैसनस्य सदा के लिये 


रन से दूर कर हूँगा। 
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इसके पश्चात, आपने गांधारी से भेट की। वह समझी कि 


इस सारे अन्थ का मृलकारण श्रीकृष्ण को छोड़ और कोई नहीं 
है। इस लिये उसने श्रीकृष्ण को अम्निशाप व्या--“जैसे तुम 
ने हमारे कुल का ध्वंस कराया है, उसी प्रकार तुम्हारा यदुकुल 
भी नामशेप हुए बिना न रेगा !” 

श्रीक्षप्ण ने कहदा--/“जो आपको यही स्वीकार है, तब भा, 
इसी तरह सही, किन्तु इसमें मेरा झुछ भी ढोप नहीं है। में नही 
चाहता था कि युद्ध हो। मैने बहुतेरा अ्रयक्ष किया कि भाई" 
भाइयों में सन्धि हो जाय, प_्रेप भाव न रहे, किन्तु दुर्योधन ने 
अपना अनुचित हठ न छोडा। इस पर भी मैने कौरवों तथा 
पारडवों दोनो की सहायता की. जो जिसने माँगा, सहष उपस्थित 
कर दिया ।” 

इसके पश्चात्‌ युधिप्ठिर को राजति्ञक ठेकर श्रीकृष्णने ढारिका 
को प्रस्थान किया । अबकी बार जाने से पूर्व आपने युधिष्ठि को 
जो उपदेश दिया. वह “अनुगीता? के नाम से असिद्ध है। उसमे 
यह दिलाया और सममाया गया है कि मलुष्य-जीवन क्या वस्तु 
है और उसके कर्तव्य क्या हैं। आप हस्तिनापुर में उस समय 
फिर आए जय परीक्षित ने जन्म लिया और उसे जीवन प्रदान 
किया | एक बार देवराज इन्द्र ने आकर नरकासुर के 
की शिकायत की, कृष्ण भगवान्‌ ने सुट्शंन-चक्र चला कर उसका 
सिर काट डाला । इसी अकोर एक बार उनकी वाणासुर नामक 
एक सह्ावलशाली राघस से ठन गई, किन्तु अन्त मे उसको भी 


महाइुझाकेंदर्श ऐ७, 

"हर शान पढ़ी। राजा लग गिएगट का रूप घारण किये अपने 
पाऐं का दण्ड भोग रहा था। श्रीक्षष्ण महाराज ने उसका भी 
इढ्वार किया । | ह 
भगवान्‌ ऋष्ण के जन्म का उच्चतम उद्देश्य देश में शास्ति-, 
स्थापन, अपर्म का चाश और घर की महिमा बढ़ाना था, 
और वह जोवन पत्र इसी एदरेशय 'की पूर्ति में प्रयनंशीकष 
खे। उल्होने भारत के पापियों का संद्दार किया और आर 
हुं का एक दल अप्री पाक्ती था, जिसमे उन्ही के पुत्रयौन्र और 
पृतत के होग सम्मिलित थे । यदि चह उनको चित दरड न देते 
और उनका अस्तित्व अवनितल से मिद'न डालते, तब कदाचित्‌ 
ससार उनके इस पवित्रतम उद्देश्य को इतने आदर की हृष्टि से न 
देखता, पर उन्होंने अपनी शिक्षा को कार्य रूप में संसार के 
भन्मुख्र उपस्थित कर दिया । फौज उनके निकट सम्दंन्धी थे| उन्‍्हे' ' 
नट् फराया हो स्वर अपने पुत्रों औौर पौन्रों को भी उसकी करनी 
का पह चलाए बिना सुद्ध का सांस नहों लिया । ही :कारण है 
कि समस्त ससाए उन्हे सजा उपदेष्टा और पथदर्शक मानता है। 
भीकृषणय उनको प्रभास दी पर ले गये। यदुइत राजबुमार मठ. ' 
गत हो आपने मे लड़ कर कट गरे। उसी समय बत़्राम जी 

भी पल इसे, और उपेले भोहण बाकी रह गये 

भर ग्रहण सम गए कि संसूर में परी उपलियति की 


आपलफता को री, अप को जगह पर के राज्य की स्थापना ह 
करे में अपना कह ः 


__ पालन कर चुका [इसलिए बह लौट , 


श्द्द भर इष्णु भगवान्‌ 


कर द्वारिकापुरी को नहीं गए । उन्हों ने अज्जुन के निकट यह सदेश 
भेजा कि हवारिका की असद्दाय और विधवा राजकुमारियों को 
हस्तिनापुर में अपने आश्रय में लाकर रक्खे और उनकी रक्षा 
करे। इस के बाद वह इष्टजनो के शव-समूह पर उचटती हुई 
निगाह डाल पॉव-पाँव एक ओर को चल दिए । थोडी दूर जा कर 
आप एक हरे-भरे वृक्ष की छाया मे ठदरे और वहीं लेट कर सो 
गए। थोड़ी देर पीछे उस राह से होकर एक व्याघ भा निकता। 
श्रीकृष्ण के पद-तल में जो पद्म था, उसकी ज्योति बहुलिए को 
संग के नेत्र की सी चमक मालुम हुई, और वह सममा कि 
भाड़ियो से गिरे हुए वृक्ष के नीचे पत्तियों की आड मे कोई शिकार 
है, और झट निशाना बाँध कर तीर छोड़ दिया। पर जब वह 
निकट आया तो देखता क्या है कि भ्रमवश उसने एक आदमी 
को अपने बाण से घायल कर ढाज्ञा है। उसको घोर सन्ताप ने 
आ घेरा, वह हाथ जोड़ बार-बार ज्मान्रर्थना करने लगा। 
श्रीकृष्ण मद्दाराज बोले--“तुम्दारा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। 
जो होना था--होऊर झूना था--अन्त को वद्ी हुआ। जाओ 
अपना काम देखो ।” 

उसी ज्ण कृष्ण भगवान ने अपनी इदलोऊ-लीला समाप्त 
करदी ! 

योगीश्वर श्रीकृष्ण अबर्म का अन्‍्वकार दूर करके धर्म की 
ज्योति-छटा ससार में फैलाने के लिये यहाँ पवारे थे | उनके जीवन 
का प्रकृत उद्देश्य धर्म की महिसा यदाना था, सो जैसे भी पने 


महापुरुषों के दर्शन रह 
पढ़ा, वह सदा सो वर्ष संसार में रह कर अपने इस उट्ेश को. 
पूर्ति कर गए । यही फारण है कि करोड़ों हिन्दू उन्हे परमात्मा 
का सोलह-सला पूर्ण अवतार मान, हार्दिक श्रद्धा और सरि 
पूव॑क उनकी पूजा करते हैं, और आज पांच महत्त वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर भी उनको अत्यन्त आदर/पूर्वक स्मरण करते हैं। 
भगवान्‌ कृष्ण ने देश-मक्ति का अनुपम उदाहरण उपस्थित 
किया है। वह जीवन पर्चद, वन-मनन्प्राण से, देश तथा जाति 
की सेवा में प्रवत्त रहे | इसके अतिरिक्त वह ल्लीन्‍जाति की 
साबीनता, विधवा-विवाइ, गो-ए्ज्ञा इत्यादि के बढ़े ही पत्तपाती 
और जादि-रँदि के भेदभाव के कट्टर विरोधी ये। श्रौमासुर के 
साथ जो युद्ध हुआ था, उस में आप सत्यभागा जी को भी 
साथ ले गये थे, पद की कुछ सो परवाह नहीं को । जब आप 
पारडदों के दूत बनकर. धृतराष्ट्र की राज-सभ! में गए, तब क्तनिय 
बुर्योवल के यहां का भोजन अलीकार कर शूद्र बिदुर जी का 
भोजन रुचि-पूवेफ पहए किया। ओोृष्ण के पुत्र प्रयुन्न का 
दिवाए श्रीकृष्ण तथा अन्याय थ्रदुव॑शियों क्री स्वीजृति और 
अनुमोदन से रति के साथ हुआ था | वह विघवा थी । श्रीकृष्ण का 
असाधारणगोश्रेत भा किस से छुपा है? इसीलिये पह “गोपात्न? 
कक आप इस वात के, सी पत्त में थे कि कन्या जिस 
आदमी पसंद करे, उसी के साथ उसका विषाह चाहिये 
: उतर की भगिती अजुत को सच्चे हृदय से बेर कक 
लिये उन्होने उत दोतों का विवाह रचा दिया था! 
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श्री कृष्ण की शिक्षा 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने किसी नये मत की नीव नहीं डाली, 
और न किसी अचलित श्रथवा अप्रचलित मत का ही अचार 
किया अत्युत्‌ आप अधर्म का नाश करके धर्म-राज्य स्थापन करने 
के लिए ससार में पधारे थे। आप ने गीता में कद्दा है किजव-जब 
प्रध्वी पर धरम ज्षीण होकर अधम वल पकड़ जाता है, उस समय 
अधम को दूर करके फिर से धर्म की महिमा स्थापन करने के लिए, 
दीन-दुखियारो के भाण तथा ठुष्टो के सहार के लिए महान्‌ आत्मा 
अबवतरित होती रहती हैं |” 


कृष्ण भगवान्‌ की शिक्षा का सारांश बस थे ही दो शब्द 
हें--निष्काम कम । उन्होने सदा, सभी जगह, सब फो यही उपदेश 
दिया फि कम करो, पर उसका फल पाने की इच्छा न करो | कर्म 
करो, पर उसका फल ईश्वर के अपंण कर दो। उसके फल से 
तुमको कुछ भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक मात्र कर्म 
फरने का अधिकार प्राप्त है । उन्होंने अजुंन से कहा था-- 
“हे कौन्तेय ! सुख-दुःख, हानि-लाभ, हार-जीत, सब को एक 
समान जान युद्ध में अवृत्त हो जा, कारण, फेवल इसी बात से 
तू पाप का भागी बनने से बच सकता है। फल पाने की इच्छा 
मन में स्थान दिए बिना कम करना ही सर्वोत्तम योग और सर्व- 
श्रेष्ठ तप है।” 


महापुरुषों के दर्शन श् 
प्रेस, सहनशीलता तथा क्षमा करने का जैसा अनुपम उपदेश 
हमे श्रीमद्भृगवद्गीता से मिलता है और कह्दी नही मिलता । कृष्ण 
भगवान कहते हैं कि जीवन-समाास मे सब को पुरुषोचित वीरता 
के साथ योग देना चाहिए, आलस्य या अकमंण्यता का जींवन 
व्यतीत करना उचित नहीं। यह ससार कम-तेत्र है। मनुष्य-जीवन 
के अस्तित्त का आधार-हूप यही कम हैं । मलुष्यन्क्ृव कर्म 
अपने फल के स्वरूप से चने रहते हैं दथा वे फल नवीन कर्मों की 
उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। मनुष्य मरता है, परन्तु उसके 
किए हुए कर्म कमी नष्ट नहीं होते । 
राज्य आदि के त्याग मात्र से मुक्ति आप्त नहीं हो सकती। 
सब से चडा त्याग यह है कि मनुष्य का मन और उसकी इन्द्रियां ' 
पूर्श॑तया उसके वश मे हो । 
इस ससार मे धर्म ही स्बश्रेष्ठ है। धर्म-म्ाग पर चलना सलुष्य 
का सव से बड़ा कतंव्य है। अपना घम चाहे कैसा ही बुरा और 
दूसरे का धमं चाहे कैसां ही अच्छा लगता हो, इस बात का 
अपने मन से कभी ध्यान भी नहीं लाना चाहिए, वरन मन से, 
बचन से और काया से, सबंदा अपने कतव्य-पालन मे लगे रहना 
चाहिये। और यह धर्म आप क्या वस्तु है? अपने शुभाशुम सभी 
कर्तव्यों का यथासाध्य पालन करना | जो मनुष्य तन-मनआण 
से बह काय करता है जो सश्टि-नियमों के अनुसार उसको सौपा 
गया है, और उसके पूरा करने मे अपनी समस्त शक्तियों का 
समावेश कर देता है, वह किसी पाप का भागी नहीं होता । इस 


श्र भ्री कृष्ण भगवान्‌ 


कारण मनुष्य के लिये हरदम आवश्यक बात यही है कि जो भी 
उसका कतंब्य हो उसको पालन करे | 

जो मनुष्य कम करके उसका फल भगवान्‌ के अपण कर देता 
है, जो भगवान्‌ पर भरोसा रखता है, जो समदृष्टि है और जिसके 
मन में किसी भी आर के प्रति ठेष का लेश मात्र भी नहीं है, 
भगवान्‌ का वह भक्त भगवान्‌ में जा सिलता है। श्रीकृष्ण भगवार्‌ 
की दिव्य शिक्षा भली-भांति सममने के लिये“गीता” का निरीक्षण 
और  पारायण अत्यन्त आवश्यक है। 

प्राचीन वैदिक, सनातन हिन्दू घमं के सभी सिद्धान्त ऐसे हैं 
जो इस विशाल और उच्च धर्म के अनुयायियों को श्रद्िंसा तथा 
सहन-शीलता की अनुपम शिक्षा देते हैं, ये हिन्दूओं को प्रांसिमात्र 
से प्रेम करना सिखलाते हैं। 
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बुद्ध भगवान्‌ 

आज से प्रायः पश्चीस सौ वर्ष पू०' कपिलवरु मे धुद्धोदन 
नामक एक बड़ा ही न्यायनिष्ठ, प्रजापालक, दयाल्ु और घमोत्मा 
राजा राज्य करवा था। कलिदेश फे राजा की दो पुत्रियों- राज- 
कुमारी माया तथा राजकुमारी प्रजापति--के साथ उसका विवाह 
हुआ था किन्तु चिर॒काल तक राजा को सन्तान का भुख देखने 
का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। कुछ काल अनन्तर पढरानी माया 
ने चार अदभुत स्वप्न देखे। दूर वथा निकट के चौंसठ शुयोग्य 
ज्योतिषाचायों को राजसभा में बुलवा कर उनसे उन स्वप्तो, 
का अर्थ पूछा गया। ज्योतिषियों ने ध्यान पूर्वक विचार कर 
निवेदन किया/-- 

रद्दाराज ! थे स्वप्न निःसंदेद पड़े ही शुभ हैं। बहुत शीघ्र 
आप के यहां एक पुत्र-रत्न उ्न्न होगा, जो बढ़ा ही सौभाग्यशाती 
भद्दामतापी और तेजस्वी होगा । पर एक बात है, संभव है वह 
घर-वार छोड़, संसार से मुख मोड़, संन्यास हो जाय और 
संसार का हुःख-ताप दूर करने, उसको गहरे अन्घकार के गढ़ें से- 
निकालने के लिये चहुँ-ओर उपदेश देवा फिरे। ज़ादु जो दो, बड़े 
बढ़े प्रवापी राजा उसके सन्मुख सिर मुकायेंगे, और सारा संसार: 
उसका आदर करेगा ।!” हुई भी चद्दी चांद |” है; 
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ईसा मसीह से ५५७ वर्ष पहले महाराणी माया के गभे से 
एक पुन्न-रत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम सिद्धार्थ कुमार रक्‍्खा 
गया। राजकुमार सिद्धाथ के जन्म लेंने के एक द्वी सप्ताद पीछे 
महाराणी माया परलोक सिधारी और उनके लालन-पालन का 
भार उनकी सौतेली माता अ्जापति ने अपने सिर ले लिया। 
वह घड़े ही स्नेह और प्यार तथा सावधानता पूथक ड्स मनोहर 
बालक के पालन-पोषण में उत्त-चित्त हो गई। 

भगवान बुद्ध देव बहुत से नामों से प्सिद्ध हैं, जैसे वद्ध, 
सिद्धाथ, गौवम, शाक्य्रमुनि, शाक्यसिह, जिन, भागवत््‌ इत्यादि । 
इन के श्रतिरिक्त और भी कई नाम हैं जिन से इन के अतुयायी 
और अ्रद्धालु भक्त इन्दें सम्बोधन करते हैं । द्ोनहार पूत के 
पांव पालने से दी दिखाई पडजाते हैं, यह कद्दावत बुद्ध देव पर 
सोलहो आने चरिताथ होतो थी। वे वाल्यवस्था से ही बडे घीर- 
गभीर और व्यालु स्वभाव के थे । 

ज्येप्त मास में कपिलवस्तु में एक उत्सव मनाया जाता था, 
जब राजा अपना हल लेकर खेत में जाता और भूमि जोतता था। 
जब सिद्धार्थ कुमार की आयु दूस वर्ष की हुई, तो सव लोग उन्हें 
भी उत्सव मनाने के लिये साथ ले गये। एक जामुन के पेड़ तले 
शामियाना लगाकर राजकुमार को उसके नीचे एक पढेँग पर बिठो 
दिया। दास और परिजन भी बहुत से साथ ये, किन्तु वे सब 
एक-एक करके मेल्ला देखने चले गये। जब बहुत देर पीछे उन्हें 
राजकुमार का ध्यान आया, तो हॉपते-काँपते पीले की और भागे। 
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आकर देखते क्या हैं कि सिद्धाथे कुमार एक योगी के समान 
आसन लंगाए, नेत्र चंद किये बैठे हैं, जोक वा परलोक की उन्हें 
कुछ भी सुघ नहीं है। 

पाँच वर्ष की अवस्था से ही सिद्धायें कुमार ने पढ़ने-लिखने 
को अभ्यास आरंभ कर दिया था । जब तक उनकी आयु दश वर्ष 
की हुई, चह अनेक शास्त्रों और विद्याओं मे पारंगत हो चुफे थे । 
अल उन्होंने युद्ध-कत्ा, घनुर्विया, साला चत्ानों, घोड़े की सवारी, 
तलवार चत्ताना, इत्यादि थे सभी भाते सीख ली, जिन में 
निपुणता प्राप्त करना उन दिनो राजकुमारी के लिये उपयोगी तथा 
आवश्यक सममा जाता था। सिद्धाथ का एक सौतेला भाई था, 
जिसका नाम ननन्‍द था, और उनका एक चचेरा भाई भी था, 
जिसको लोग देचदत्त कह कर पुकारते ये। यह दोनों भी सिद्धार्थ 
कुमार के साथ ही पढ़ते, लिखते और खेलते थे, पर देवदत्त बड़ी 
ही दुष्ट प्रकृति का बालक था। उसे यह एक आँख भी नद्दी सावा 
था कि लोग सिद्धार्थ कुमार के शुभ शुझणों की प्रशंसा करें। 
वह सननहीं-मन उनसे डाह रखता था, और आजीवन उनका 
विरोधी बना रहा। सिद्धार्थ कुमार वाल्यावस्था से ही बढ़े ही 
फोमल-हृदय और दयालु-चित्त थे । एक दिल देवदत ने एक हंस के 
तीर मारा । वह फड़फड़ा कर तुरत दीचे आ पड़ा। सिद्धार्थ ने 
उसे प्यार से उठाकर छादी से लगा लिया, और घोीरे से चाण 
निकाल कर तह पों डाला। देवदत्त ने आकर हंस माँगा, तव 
आपने कद्दा---“यह पक्षी मेरा है, कारण, मेने इसकी प्राण रक्षा 
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की है। तुमने तो इस की हत्या कर डालने में अपनी ओर से कोई 
कसर उठा नहीं सखी थी।” उनसे किसी का दुःख-कष्ट नहीं 
देखा सह्दा जाता था। बुद्ध देव की दयालुता की सैकड़ों कहानियाँ 
मचल्लित हैं। 

अब सिद्धाथ कुमार ने यौवन-काल में पदापंण किया। राजा- 
रानी दोनों को यही चिन्ता थी कि कहीं राजकुमार दुनियाँसे 
मुँह-मोड़, गृद्ृस्थ-जीवन के मेले छोड़, साधु-संन्यासी न बन 
जाय, इसी कारण राजकुमारी यशोधरा के साथ उन्होंने सिद्धा् 
कुमार का विवाह रचा दिया। राजकुमार भोग-विज्ञास में उव हो 
गया | चार-पाँच बष तक यही दशा रददी। सिद्धाय के चाचा तथा 
अन्यान्य लोगों को यह बात असह्य हो उठी कि शाक्य वंश का 
प्रतापी राजकुमार अपना सारा समय भोग-विज्ञास में बिताएं। 
उन्होंने कह्दा कि राजइुमार को युद्ध-विद्या तथा राजनीति में 
निपुण होना चाहिये, नही तो उनसे देश अयवा केशवासियों का 
भक्षा क्या कल्याण होने की समावना हो सकती है | जब राज्य 
में गृद-कलह की मयद्भर अप्रि अज्वलित दो उठे, तब फिर इसकी 
ज्वालाओं फो कौन बुकायेगा ! और यदि बार से ही कोई शत्रु 
चढ़ आए, वो फिर हमारी ओर से सेनापति और प्थ-द्शंक का 
उत्तर-दायित्व-पूर्ण पद कौन प्रहण करेगा | पिता ने यद बात राज- 
कुमार के कानों तक पहुँचाई | फल यह हुआ कि शाक्य वंश के 
राजझुमारों की परीक्षा के लिये एक दिन नियत हुआ । सिद्धार्थ ने 
ऐसी योग्यता का परिचय दिया कि दर्शकगण उनकी अद्भुत राज- 
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' नीतिक्षता, असाधारण रण-कौशल तथा अपरिसीम शारीरिक बल 
का लोहा मान गये और साधुवाद की गूँज से आकाश और 
पृथ्वी दोनो हिल उठे | तब बुद्धदेव की आयु उन्नीस वर्ष की थी । 

विवाद के वाद सिद्धार्थ कुमार ने दस वर्ष तक भोग-चिलासमय 
जीवन व्यतीत किया, किन्तु ज्योतिषाचार्यों की भविष्य-्माणी के 
अनुसार वीसये वर्ष के लगते ही उनके जीवन मे परिव्तत होना 
आर हो गया था। कभी-कभी वह एकान्त में बैठ कर इस 
बात पर विचार किया करते कि क्या इस ससार मे सभी लोग 
भेरे ही समान सानन्‍्द और सुखपूर्षक हैं ! क्‍या सभी के हाथ मे 
इतना धन-द्रव्य है. जो बैंठे-बिठाये उनकी सभी मनोकामनायें पूरे 
हो सके ! और जो यह वाद नहीं है, तब क्या यह मेरा कतंव्य 
नही है कि मैं सबको अपने ही समान सुखी बनाने की चेष्टा करूँ? 
धीरेघीरे यह भाव उनके मन में जड़ पकड़ गंया कि में संसार 
में कोई मह्दाद और असाधारण फार्य करने के लिये आया हूँ। 
राजा को भय था कि कहीं राजकुमार भ्रृह-त्याग न कर दे, इस 
कारण उसने अत्यन्त सावघानतापूरबंक ऐसा प्रबन्ध कर दिया, कि 
कोई भी ऐसी वस्तु उनके सन्मुख न आने पाए, जिसको देखकर 
उनके सन में दुःख, भय वा ताप का भाव उत्पन्न हो। यही कारण 
था कि सिद्धार्थ कुमार को आज तक यह भी क्षान नहीं हो पाया 
था कि--दुःख क्‍या है, रोग क्‍या है और सृत्यु क्या है। 

एक दिन सिद्धार्थ कुमार रथ में बैठ घूम-फिर आने के लिये 
निकले तो सार्थ मे उन्होंने एक थूढे आदसी को देखा, जिसकों' 
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एक पग चलना भी दूभर हो रहा था, जो डयू-डग द्विलता था। 
उसके केश पक कर सन हो गये थे, नेत्र भीतर को घेंस गये थे 
देह में कह्दी नाम को भी मांस न था, शरीर सूख कर केवल 
अस्थि-पल्चर रह गया था। राजकुमार ने अपने सारथि चन्दा से 
पूछा--/इस व्यक्ति की दशा और लोगों से मिन्न क्यो है !” 

* अन्दा ने हाथ जोड़, सविनय निवेदन किया--“महाराज ! 
पहले यह भी आप ही के समान सबल शरीर और हृष्टयुष्टान्न 
था। बृद्धावस्था में सभी की यही दशा हो जाती है।” 

यह सुन सिद्धार्थ ने आज्ञा दी, स्थ लौटा ले चलो, और जाप 
किसी विषम चिन्ता में मम् दो गये । 

अगले दिन आप बाहर निकले, तो एक रोग-पीड़ित मनुष्य 
सामने आ गया। उन्‍्हों ने चन्‍्दा से पूछा--/इस मलुष्य की ऐसी 
दशा क्यों हो गई है?” 

चन्दा ने उत्तर दिया--“महाराज ! यह किसी रोग के चुड्डल 
में फेंसा हुआ है। यह कोई भी नही कह सकता कि वह कभी भी 
किसी रोग का शिकार नहीं होगा। संसार में अनेक इससे भी 
अधिक कष्टअद्‌, भयानक तथा सांघातिक रोग पाए जाते हैं। 

राजकुमार बोले-“महल को लौट चलो, मैं अब आगे नहीं 
जाडऊँगा।” 

वह मन-दीन्‍मनन्सोचने लगे, |'जब तक इन रोगो से वचाव 
का कोई उपाय मालूम न कर लिया जाय, सुख-आनन्‍्द, भोग 
पिलास सब निष्प्रयोजन और अथ-रहित हैं।? 
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अगले दिन बह वायु सेवन को गये, तो सामने से लोग एक 
मुंदें को उठाए ले जाते दिखाई विए। पूछने पर सब हाल मालूम 
हुआ | अब तो वह बहुत उदास हो गये। मन्र में विचार उत्पन्न 
हुआ- "इस अनित्य जीवन के, जो जल के घुलबुले के समान 
जुण-भद्दुर और अस्थायी है, जो चार दिन से अधिक टिकने वाला 
नहीं है. प्यार को अपने हृदय में किस लिये स्थान दे ? यह मनुष्य 
जीवन क्या है | केवल मात्र एक स्वप्न है-“जो देखते-दी-देखते 
विल्ीन दो जाता हैँ! यह असार-ससार दिल लगाने|की जगह 
नहीं है ! 

दूसरे दिन उन्होंने एक संन्‍्यासी को देखा उसने गेढण वज 
धारण कर रक्खे थे और कमण्डल हाथ में था। प्रकाश्य भाव से 
घट गरीब देख पढ़ता था, पर चित्त की शान्ति तथा सल्तोष-धन 
से मालामाल था । सिद्धार्थ के प्रभ फरने पर चन्दा ने उन्हे 
बतलाया कि यह मनुष्य सनन्‍्यासी, गृहःत्यागी है; यह ग्रहस्थी फे 
ममेलों और सांसारिक वन्धनों से मुफ्त हो चुका है। सिद्धार्थ 
कुमार मन-दी-मन सोचने लगे 

“निश्चय ही, में मी ऐसा ही करूँगा, जैसा इस संन्‍्यासी ने 
किया। घर-बार, माता-पिता, भाई-भगिनी, पुत्र-पत्नी, मित्र और 
बन्घु, सब की ओर से मुख मोड़, स्थिरचित्त हो ज्ञान भा 
करूँगा, और संसार को दुःखन्‍्रोग, चुढ़ापा तथा सृत्यु से बचाव 
का उपाय बताऊँगा। मेरे इस जीवन फा उद्देश्य यही है ।” 

उसी दिन उनके घर में पुत्र-जन्म हुआ | बह सोचने लगे-- 
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“यह एक नया बंधन है। इसको तोड़ना सुकर और सहज कार्य 
नही है। यह मेरे कतव्य-पालन के मार्ग में बाधा उपस्थित करेगा, 
इस कारण यह मेरा पुत्र नही है, वरन शत्रु है। भुमे आज दी 
यहाँ से निकल भागना चाहिये ।” 

जब आधी राव का समय हुआ, तो सिद्धार्थ ने चन्दा को बुला 
कर घोड़ा लाने के लिये भेजा। उनकी इच्छा हुई कि घर-बार 
छोड़ने से पहले एक धार पुत्र को प्यार कर लें, इस कारण उन्होंने 
यशोघरा के ढ्वार पर उपस्थित हो भीतर की ओर माँका। देखा 
कि यशोधरा नवजात शिश्ञ के मस्तक पर द्वाथ घरे बे-सुध पड़ी 
सोती है। सिद्धार्थ ने सोचा, जो मैं इसका हाथ हटाने की चेष्ट 
करूँगा तब यह ज़रूर जाग उठेगी और फिर मुमे जाने नहीं 
देगी । फल यह हुआ कि वह उन्ही पैरो वहाँ से कोट गए, और 
घोड़े की पीठ पर बैठ बन की प्रस्थान किया । 

सांसारिक मोह-माया ने अपना जाल फैश्षायां, इन्द्रिय-सुख- 
भोग की कामना ने बहकाया, पर सिद्धार्थ कुमार जो कुछ मन मे 
एक बार ठान चुके थे, उसको पूरा किये बिना छोड़ना उन्हें सह्ा 
न हो सका ! नगर के बाहर पहुँच कर वह थोड़े से उतर पढ़े, 
तलवार से अपने चिकने-चुपढ़े, सुन्दर केश काट डाले, राजसी 
पोशाक उतार डाली और उसको एक मिछुक की फटी-पुरानी 
गुदड़ी से बदल लिया | सत्य को खोज निकालने के लिये, प्राणि- 
मात्र का दुःख-कष्ट निवारण करने के लिये, उदारचरित्र राजकुमार 
ने आज अपना सर्वस्व त्याग दिया ! स्वेच्छा तथा हरपपूषक मिक्क 
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घन बैठा ! ऐसे अपूर्, ऐसे महाव्‌ त्याग की पुण्य कथा संसार के 
अन्य किसी भी देश में देखने-सुनने को नहीं मिलती! अस्तु। 
चन्दा ने उन्हें अपने साथ लौटा ले जाने का भरसक प्यत्र किया, 
पर सव निष्फल हुआ। निरुपाय हो बह रोता-पीटता राजधानी 
को लौट गया और राजा-रानी को यह दारुण, जिगर को टक- 
दृक कर देने वाला संवाद जा सुनाया । 

सिद्धार्थ ने अपने पिता के राज्य की सीमा के अन्तर्गत अथवा 
उसके आस-पास रहना उचित न जाना और गगा को पार कर 
सगध देश की राजधानी राजगृह मे जा पहुँचे । वहाँ उनकी मगधा- 
धीश राजा विम्बंसार से भेट हुईं। उसने एक भारी यज्ञ सवा था, 
जिसमें वहुसंस्य अनवोल पशुओं की वलि दी जाने वाली थी। 
सद्भार्थ कुमार ने बिग्वसार को समकाया--“देवता यदि चलिदान 
से सन्तुष्ट और प्रसन्न होते हैं, तो निश्चय मानो, अनबोल निरप- 
राघ जीवों के बंध को वे कभी भी पसन्द नहीं करते दोंगे। जो 
काय आपने आरम्भ किया है, वद सभा यज्ञ नहीं है। सा यज्ञ, 
सच्चा चलिदान भूठ, कपट, हिंसा तथा अन्यान्य पापों का वलिदान 
है।” राजा विम्बसार के मन पर उनके उपदेश फा बढ़ा अभाव 
पढ़ा। उसने तव तक उन्हें जाने नदिया, जब तक उन से यह्‌ 
बचन न ले लिया कि जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ आकर 
झुमे भी उसका उपदेश देंगे। 

राजगृद नगर चारों ओर पाँच पव॑तों से घिरा हुआ था। 
उनमें से एक का नाम गृप्र-शिखर था, जिस की चोटी पर अनेक 
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गोद तथा शुफाएँ थीं। उनमें कितने ही साधु-सन्यासी रहा करते 
थे। सिद्धार्थ ने भी वही एक शुफा में जा डेरा लगाया। पहले 
वह 'अलाक मुनि के शिप्य बने, उसके अनन्तर 'उदक' मुनि से 
योग की सारी प्रक्रियाएं सीखीं परन्तु जब देखा कि मैं उद्दिष्ट स्थान 
की दिशा में एक पग भी आगे नहीं बद सका हूँ, तब उद्दोने प्रत 
और तपस्या की ठानी | वह “उसबेल” घन में जा ठहरे और तन- 
भन से अत्यंत कठोर तपस्या में मप्त द्वो गये। यह घडा द्वी घना 
कर भयावह बन था जिसमें हिंसक पत्ुओं का कुछ ठिकाना 
हीनथा। 

इस बन मे पाँच साधु उनके शिष्य हूं गये। तप करते-करते 
उनका शरीर सूख कर काँटा हो गया। छः षपे तक तप किया । 
निरन्तर तपस्या के कष्ट मेलें, साधना की, घोर असुविधाएँ सिर 
पर सह्दी । खाना-पीना सब छोड दिया केवल एक चावल प्रति 
दिन खाते ये। परन्तु जब ध्यानपूर्वक विचार किया, तो उन्हे 
पता चला कि अपने उद्दिष्ट स्थान से वह अब भी काले कोसो दूर 
हैं। जब उन्हो ने यह अनुभव कर लिया कि इस सांग पर चलने 
से ज्ञान-प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है, तब उन्हो ने धीरे-धीरे 
भोजन करना कारन्भ कर दिया और कठोर तपस्या का अभ्यास 
छोड़ दिया। 

बह समझ गये कि लौकिक तथा पारलौकिक सुख के वाले 
की प्रधान चाबी इस अलुपम महुष्य शरीर को छोड़ और 
कोई नहीं है, इस कारण इसके प्रति उपेक्षा अथवा असावधानतों 


ुइभखाद 
पेय के कह कहा पकता। झा किये अब कह पोनें 
“्तियों! को छोड़ वीच की राह का अनुसरण करने छो। यह * 
दशा देख उनके उक्त पांचों शिष्यों की भरद्धा उन पर से हट गई 
और वे पएसर कहने के कि एनक्ो इधर के दशनआए नहीं हो ., 

सकते; और वह उन्हें छोड़ काशी को चर दिये । अब गौतम 
निपट अकेते रह गये, पर फिर भी उनका उत्साह भंग सही हुआ, 
और वह अपने रहेश्य की सिद्धि के लिये भस्सक, चेद्ट काते रहे। 
निरक्षना नदी के तद के निकट ही एक पीपह का पेढ़ था। 
गौतम उसके तले जाकर बैठ गये और' मन-द्दीमन यह प्रतिज्ञा 
फरली कि जब तक मुसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तव-तंक मै यहां , 
से नहीं उदुगा, चादे मेए शरीर सूल कर धूल ही.क्यों नहोजाय। 
वह उन जटिल समस्वाधों पर जिनकी पूर्ति का ऊ्होंने रह 
रहे। एक दिन रात के समय उनको हृठात्‌ यह निश्चय हो गण 
पाकर 8 उनके उठे की पूर्ति हो 

$ जन्ममर्णु सम्बन्धी सब से बढ़ी समस्या हो 
रेस मा ह रा है। 
 पतकी हाल पान हो गया। वहसमक गये: कि ससार , 
कारण अवश्य होगा है, और कमे-फल' भ़िसे ऊना 

नहीं खूवा । उन्हें यह भरी ज्ञात बिता न रहा कि सम हु हे 
पाल थे एल भर नयी 
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के सभी पदार्थ अनित्य, अचिरस्थायी हैं; एक करा के लिये मी कोई 
वस्तु एक ही दशा मे नही रहती; मनृष्य को संसार मे सा सुख 
.अाप्त नही हो सकता; जब वद्द बार-बार जन्म अददर करने, तथा 
* भूल्यु-सुख में अवेश करने से छुटकारा पा निर्वाण-पद्‌ प्राप्त कर 
लेता है, सचा सुख और सब्ची शान्ति उसको तभी प्राप्त द्वोते हैं, 
यह संसार परिवर्तनशील है, नितान्त श्रसार है। 

गौतम पर यह रहस्य भी खुले बिना नहीं रहा कि निर्वाण- 
पद प्राप्ति तमी होता है, जब मनुष्य अपने अशुभकर्मों का फल 
भोग चुकता है और उसके मन में किसी अकार की कोई वासना 
शेष नही रहती | निर्वाण प्राप्त हो जाने पर सभी दुःख-क्कश दूर 
हो जाते हैं, रोग-शोक-ताप मिट जाते हैं, कामनाएँ आप-से-्आप 
जाती रहती हैं, अशुभ भाष मन में उत्पन्न नहीं होने पाते, और 
मनुष्य के हृदय में राग-द्ेप का लेश मात्र भी नहीं रद्द जाता। 
उन्होंने निर्वाश को “उस पार” कह कर पुकारा है। “इसपार” 
दुःख है, “उस पार” सुख है। 

उन्‍होंने चार प्रधान सत्य खोज निकाले, जिनकी नीव पर 
ध्स जगतअसिद्ध और ससार-व्यापी “घमे” का विशाल भवन 
स्थापित किया, जो “बौद्ध मत” कहलाता है। वद “सत्य-चतुष्टय” 
अथवा “चार सत्य” ये हैं:-- 

१--जब तक यह ससार है, तव तक दुःख और क्लेश भी हैं। 

२--दुःख फा मूल-कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति है । 

३- मोक्ष श्राप्ति का उपाय आत्म-सयम और इन्द्रिय निरोध है। 


, बुद्ध भगवान्‌ “३, 
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,३-निर्वाण के इच्छुकों के लिये “अष्ट चक्र! का साधन 
श्रावश्यक है । प्रत्येक भि्षुको इसका अभ्यास करना चाहिये:-- 





श्सी अषप्टल्यक्रको “अष्ट-दल-कमतत 
” भी 
के उदघाटन से बह “चुद दो गये । ४७७०७ 
वह 
गया? अरे अल जगह चुददेव को जन प्रात हुआ “ 
से प्रसिद्ध हो गया । उस स्थान पर सम्राट अशोक 


नही 
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ने एक विशाल और भव्य सन्दिर घनवाया था। जिस पीपछ् के 


पेड बले बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह अभी तक मौजूद है। 
इस वृक्ष की एक शाखा अशोक के पुत्र महेन्द्र और उसकी 
पुत्री सधिता ने अनुराघपुर में जो उन दिनों श्ढा की राजघानी 
थी, क्षणाई थी। उनको महाराज अशोक ने वहाँ बौद्ध-मत के 
प्रचार के लिये भेजा था । अब वह बढ़कर बड़ा भारी बृक्त दोगया 
है, जिसकी तम्दी-तम्दी टहनियों को पक्षियों के सहारे की 
आवश्यकता आ पड़ी है। दो हज़ार वर्ष से इस बृक्ष की बडी 
ही सावधानता और य्न पूर्वक देख-रेख होती रही है। 

इस के पश्चात्‌ कुछ दिनो तक बुद्ध देव मौन घारण किये रहे 
और इस दीच में उन्होंने अपने मत सम्बन्धी सभी बातो को सोच 
और खोज निकाला। बुद्ध देव मानव प्रकृति से भक्ती-भांति 
परिचित थे, इस लिये आरम्भ में अपने इस नवीन रत फा जन- 
साधारण में प्रचार करने मे हिचकिचाते थे कि कद्दी लोग, जिन 
के धामिक विश्वास उनसे नितान्त भिन्न ये, उनके मत के गृढ़ तलों 
फो न समक रुके | तथापि इस विचार से कि कोई तो सममेगा 
ही, उनके सनकी यह हिचकिचाहूट दूर दो गई। वह निकल 
खड़े हुए और इस अकार घोषणा करने लगे--“अ्रमस््वश्राप्ति 
तथा निर्वाण का द्वार सबके लिये खुज्ञ गया है। जो कान रखता है 
बह आये और रुने (? 

घुद्ध देव ने सब से पहले अपने दोनों गुरुओं अटल! और 
“उठक' से अपने नवीन मद का ध्ृवान्त कद्दने का निम्नय किया, 


बढ भंगवान्‌ रस 


परन्तु जब उन्हें पता लगा कि वे दोनों अब इस संसार में नही 
रहे, तब मित्षा-पात्र हाथ में ले इन्होंने काशी को प्रस्थान किया । 
संगारण्य लामक वन से वही पांच योगी जो उन्हें उसवेल घन मे 
छोड़कर चले आये थे, अब फिर उनके शिष्य हो गए। इसके 
पश्चात्‌ यश नामक एक गर्य-माण्य धनात्य व्यक्ति भी उनका 
शिष्य बंना | कुछ दिनों तक आप उसी बनमे टिके रहे और वही 
उपदेश देते रहें। 

उनका उपदेश पुरुष-स्ली, घनी-कंगाल, छोटे-बढ़े, सभी के लिए 
एक समान होता था। उनके शिप्पो की संख्या बद़्ते-बढ़ते तीन 
ही महीनों में साठ तक जा पहुँची । एक दिन उचित अवसर देख 
मद्दाराज बुद्ध ने अपने शिष्यों को सम्बोधन करके कहा--प्यारे 
मिकछ्ुओ ! हमारा यह कर्तव्य है कि हम सनुष्य जाति तथा देव- 
ताओं को निर्वाण पद-आत्ति में यथेष्ट सहायता प्रदान करें। इस 
कारण अब हमे संसार में दसो दिशाओ में फैल जाना जाहिये। 
जो छुछ मैंने आप लोगो को बतलाया है, उसका उपदेश आप 
दूसरों फो दे [? 

अब बुद्ध भगवान्‌ सेनानि गांव में पधारे जो उसदेल बन के 
निकट ही बसा था। यहां कश्यप तथा उनके दोनो भाई ( ये तीनो 
छे तीनों योगी थे ) अपने अनेक शिष्यों सहित बुद्ध भगवान के 
चेले हो गये | घर से आते समय उन्हो ने राजा विस्वसार से यह 
प्रतिज्ञा की थी कि झान-आप्ति के पश्चात्‌ मे यहां आकर तुम्हें मी 
उपदेश दूँगा, इसलिये श्र वह अपनी प्रतिज्ञा पालद करने के किये 


ड्द महापुरुषों के दर्शन 


राज-गृह पहुँचे। राजा ने यह शुभ समाचार सुन पाया, वो मंत्रियों 
और उच पदाधिकारियों सहित भगवान्‌ बुद्ध की अगवानी को दौड़ा । 

बिम्बसार ने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया और बोला-- 
में बुद्ध की शरण में आता हूँ, बौद्ध धर्म फी शरण में आता हूँ, 
बौद्ध संघ की शरण मे आता हूँ!” अब तक भी जो कोई बौद्ध धर्म 
में प्रवेश करता है, वह राजा विम्बसार के कह्दे हुए इन्हीं शब्दो 
को दोहराता है। यहाँ बुद्ध देव दो मह्दीने टिके रहे और बहुत से 
लोगों को अपना शिष्य बनाया, जिन मे शाल्ी पुत्र तथा मंगल 
भी सम्मिलित ये। ये दोनो मिन्चु बन गए और “दहिना” तथा 
“वायॉ” भिक्तु के नाम से प्रसिद्ध हैं, कारण, भगवान बुद्ध इनको 
अपनी दद्दिनी और बाई' भुजा सममते थे । 

राजा शुद्धोदन ने भी समाचार पाया कि गौतम अब चुद्ध हो 
गए हैं और इन दिनों राजगृह में विराजमान हैं, इस लिए उसने 
एक मन्त्री को बहुत से अन्याय ज्ञोगो के साथ उन्हें बुला लाने 
के लिए भेजा । पर जब अनेक दिन बीत गए और वह मंत्री लौट 
कर न आया और न उसके सम्बन्ध में कोई सूचना ही मिली, तो 
राजा ने एक-एक कर के दस सरदार और भेजे । इन में से अत्येक 
के साथ दूसन्‍द्स सहस्त आदमी थे, किन्तु सब निष्फल हुआ ! 
इन में से कोई भी लौट कर न आया, और न किसी ने राजा को 
कोई सूचना या समाचार ही भेजा । 

राजा की चिन्ता और आइुलता का कुछ भी पारावार न 
रदा। अब उसने बुद्ध के समवयस्क मित्र “कालउदयिन” को 


बुद्ध भगवान्‌ ड 


"सारा हा मास करे और भगवान्‌ बुद्ध को साथ से आने के 
किए भेजा | कालदद्‌यिन' राजगृह पहुँचा तो देखता क्‍या है कि 
जितने सरदार और अन्यात्य लोग कपिलषरतु से श्राए ये, सभी 
चुढ़ भगवान्‌ के शिष्य, और अनुयायी हो गए हैं। कालउदयिन ने 
बुद्ध देध की सेवा में निवेदन फिया--“आप के पृज्य पिता बहुत 
घूढ़े हो गए हैं। उन के जीवन का अप हुछ भरोसा नहीं हैं। वह 
चाहते हैं कि मृत्यु से पहले एक घार आए से भेंट फर लें !” 
बुद्ध भगवाघ्‌ अपने घहुत से शिष्ष्यों सहित कपिलवसतु पहुँचे 
और राजअसाद के घाहर, जो वट वृष था, उस के नीचे एक पर्श- 
कुटीर में डेस लगा दिया। उनके मुख मरडल्न पर दिव्य पेज दभक 
रहा था। उस पर दृष्टि नहीं टिकती थी। राजा और उसके भाई 
दोनो से ही उनके चरण-कमलो में शीश भुका दिया। घोट-बढ़े 
सभी इसी प्रकार उनका आदर सन्मात्न कर रहे थे राजमहत्न की 
सभी महिलाएं उनके दर्शन करने आई, पर यंशोधरा एन में नहीं 
थी। वह इसी विचार में मग्त बैठी यी कि यदि उनहे मन मे मेरे 
दिये प्रेम होगा, तो वह शाप ही आएंगे। यह दस बढ़ पेद से ; 
भौर दो शिष्य भी थे। यशोषरा हुद्द अगवार चरण में हट 
पर फाक फमक कर रोने करी जद रे मे छा झो..' 
उध्यना दी और शीजर ही महत्व के बाहर हो गए। 


बुद्ध का एक भाई क्रन्द्‌ भी हे गया और - उसे: हष 
राजा शुद्धोदन मे भी इस नए हर भी हे पिला 


सिर भुक्ा दिया। 


न्‍्न के 
के 
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बुद्ध का चचेरा भाई आनंद भी उनका अनुयायी और भ्रद्धातु 
भक्त बन गया। अनेक खसत्ियां भी इस मत में दीक्षित हो गईं, पर 
उन्हें संघ मे सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नही की गई। 
बुद्ध भगवान्‌ ने स्रियों को सम्बोधन करके कहा सादे, 
सफद वस्ध फरो, गेरए व्र धारण करने की कुछ भी आवश्य 
कता नहीं है। अपने हो घर भे रह कर मुक्ति का द्वार ढूँढो 
भिक्षुओं के कठिन अत इत्यादि का पालन करने की चेट्टा न करो | 
घसंपरायण तथा पुश्यमय जीवन व्यतीत करो। इसी से हुम्हें 
सच्ची शान्ति और सुख प्राप्त होगा।” यशोघरा ने भी अपने 
पति अचारित मद को स्वीकार कर लिया और उसकी बहुमृल्य 
सेवा की। 

जब उन्हे कपिलवस्तु में आए एक सप्ताह हो गया, वो यशो- 
धंरा ने अपने पुत्र राहुल को उनके प्रास भेजा । उसको भी बौद्ध" 
धर्म के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाने लगी । जब राजा शुद्बोदन 
ने यह समाचार पाया कि पुत्र के साथ रही-सही आशा अर्थात्‌ 
पौत्र भी दवाथ से जा रह है, तव उस को बढ़ा शोक हुआ और 
उसने बुद्ध के निकट यह आर्थना की कि आगे कोई भी माता-पिता 
की इच्छा तथा अनुमति के बिना सथ में सम्मिलित नकिया 
जाय । उन की यह प्रार्थना अस्वीकृत नही हुई । कपितवस्तु में 
आप ग्रायः दो मास तक 5हरे, और लोगों की एक भारी संख्या 
को बौद्ध धर्म की अनुपम शिक्षा से लाभाविन्त करके सघ में 
सम्मिलित किया | 


बुद्ध भगवान्‌ घू! 
इस के पश्चात्‌ आप राजगृह को लौट आए और फिर उसी 


कुछ मे डेरा डाल विया। ऐसे-ऐसे अनेक कुछ भक्तों ने बुद्ध की 
सेवा में भेट किये थे, जिन से “जैत वन” सच से प्रसिद्ध है। इसे 
अनाथपिण्डका सासक एक धम-परायण वैश्य ने भगवाम बुद्ध को 
समपरण फरने के लिये भारी मृल्य देकर खरीदा था। बुद्ध देव का 
आदेश था कि जो व्यक्ति कोई वस्तु भेंट करना चाहे, बह गुम 
को न देकर संघ के अपण करे, इस से हम दोनो की मानअतिए्ठ 
होगी। एक बार आप की सौतेली माता प्रजापति ने एक घहुत ही 
सुन्दर, बहुमूल्य, मुलायम रेशमी वख्ता आपको देता चाहा, तथ 
आपने कहां कि यह भुके न दें, चरत सघ के निमित्त ही अपरा 
कर दे। 

बुद्ध भगवान्‌ ने 'चौमासा” अर्थात्‌ वर्षा ऋतु के चार मद्दीने 
कई बार इसी जैत वन मे बिताए थे । महात्मा बुद्ध तथा भिछ्ुगण 
चौमासा किसी एक ही जगह ठहर कर घिताते थे, किन्तु शीत- 
काल के आरंभ होते ही उपदेश तथा प्रचार फे लिये मिन्न-मिन्त 
दिशाओं में फैल जाते थे। चौमासा धर्म, नीति तथा आत्मिक 
उन्नति सम्बन्धी कार्यों मे ज्यतीव होता था। उपदेश देते और प्रचार 
करते चार वर्ष व्यतीत हो चुके थे, जब आपने यह समाचार पाया 
कि राजा शुद्धोदन सृत्यु-शय्या पर लेटे हैं। वह कपिलबस्तु जा 
पहुँचे | उस समय राजा की आयु ९७यर्ष की हो चुकी थी। घुद्ध 
के पधारन के दो ही चार दिन पिछे वह स्वर्ग सिधारे | क्रिया-कर्म 
इत्यादि से निवृत्त हो बुद्ध देव फिर सगव देश मे लौट आए। 
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कुछ दिन पीछे प्रजापति, यशोघरा तथा अन्य बहुत सी लियां 
गेरए वख् घारण किये वहाँ आ पहुँची । उनके वल्ल जीणं-शीर्ण थे। 
पैदत् यात्रा के असंख्य और असहा कष्टो ने उन को निदाल कर | 
रक्‍्खा था। उन्होने संघ में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। 
भगवान्‌ बुद्ध यह नहीं चाहते थे कि स्रियां सघ मे प्रवेश करें, 
किन्तु आनन्द को उनकी दयनीय दशा पर बड़ी दया आई । इस 
कारण बुद्ध ने उनके आग्रह करने से और उसका मान रखने के 
लिये, अपनी नितांत अनिच्छा होते हुए भी, उन्हें सघ मे सम्मि- 
लित होने की अनुमति प्रदान कर दी इस प्रकार मिह्ुणियों का 
सघ स्थापित हुआ, और दिनो-दिन बढ़ने लगा | ह 

इन्ही मिज्षुणिओं में साविन्ती नगर की रहने वाली केश 
गौतमी भी थी। केश गौतमी का एकलौता पुत्र थोड़े दिन बीमार 
रह कर कराल काल के गाल में चलना गया। तब गौत्तमी की 
अवस्था कुछ अधिक नहीं थी। पुत्र की श्रकाल सृत्यु का उस को 
यड़ा ही दुःख हुआ उसका पुत्र-स्नेह इतना अपरिसीम था, कि 
उसकी सृत्यु के पश्चात भी औषधि-उपचार की खोज में वह कई 
दिन तक उस की सृत-देह को गोद में लिये इधर-उघर घूमती रही | 
लोगो ने बहुतेरा समझाया कि अब औषधि और इश्वर-आरयंना 
दीनो ही सर्वथा निष्फल तथा व्यथ हैं, पर उस का मन नहीं माना, 
उस को घेये नहीं आया। वह औषधि 'की खोज में उसी तरह 
डार-द्वार भटकती रही | उस की दयनीय दशा देख एक भिक्षु का 
कोमल हृदय पसीज उठा | उस ने गौतमी को घुद्ध भगवांन की 


बुद्ध भगवान्‌ घू३े 

सेवा में उपस्थित होने की सलाद दी। वह अपने पुत्र के रत देह 
को लिये जैत वन में बुद्ध भगवान्‌ की सेवा में पहुँची और उनसे 
, अपने सव पुत्र को पु्नावित कर देने की प्रार्थना की । 

बुद्ध देव बोजे--यदि तुम मुें किसी ऐसे घर से जहाँ आज 
तक कोई पुरुष, ख्री, घालक, ब्ृद्ध वा युवा न मरा हो, अर्थात 
जो घर कराल् काल की पहुँच से घाहर रहा हो, यहाँ से थोड़े से 
दाने सरसो के जा कर दे सको, तो में तुम्हारे इस सत पुत्र करे 
जीवन प्रदान कर सकता हूँ ।”? 

गौतमी ने भर सक यत्र किया, परन्तु एक भी घर उस को 
ऐसा नहीं मिला, जहां आज तक किसी की भी मृत्यु म हुई दो । 
इस लिये वह निरुपाय और हृताश हो बुद्ध भगवान्‌ के निकट लौट 
आई और बोली--“मद्दाराज ! मैं सरसो नहीं ला सकी, कारण 
एक भी घर ऐसा नहीं मित्र सका जो उशंस काल के धावे से आज 
तक सुरक्षित रहा हो [? 

इस पर भगवाद्‌ बुद्ध देष ने उसको उपदेश दिया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि वह सांसारिक मोह-माया को त्याग संघ 
सें अविष्ट हो गई। 

उपदेश देते चुद्ध को अनेक वर्ष चीत चुके थे। अच यह बूढ़े 
और बहुत दुर्यल हो गये थे, वथापि गांव गांव उपदेश रूपी अगृत 
के श्लोद बहाते फिरे थे | साविन्नी नगर से चलकर आप पुनर्वार 
राजमृद्द में आए। अब की धार यात्रा भे आपको बहुत कष्ट 
हुआ। थहां आकर उन्होंने गृभ कूट पद के शिखर पर ढेरा जा 
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लगाया । राजा अजावशत्रु त्रीजि जाति के लोगो पर आक्रमण 
करने का विचार कर रहा था। उस का प्रधान मन्‍्त्री यह जानने 
के लिये कि वह विजय लाभ भी कर सकेगा वा नहीं, बुद्ध ऐेव की 
सेवा में उपस्थित हुआ | बुद्ध ने उच्र दिया कि जब तक ये लोग 
मेरी आज्ञाओ का यथोचित पालन करते रहेंगे, तब तक संसार 
की प्रवत्न से प्रवत्ष शक्ति भी उन्हें परस्त करने मे समर्थ नहीं 
हो सकती । 

राजा अजातशत्रु का मंत्री चला गया, तो बुद्ध देव ने अपनी 
शिष्य मंउली को अपने समीप बुलाकर कह्दा--/एकता का महत्व 
और धमपरायण जीवन की उपयोगिता और शिष्टाचार तथा 
नीति-पालन की मद्दिमा अपार है। यह वर्णनातीत है। अब तक 
भिज्षुओं में एका रहेगा, वे एक जगह इबट्ठे द्वोते रहेंगे, शुदुजनों 
के आदेश पालन तथा संघ के नियमानुसार काय करने से विमुल 
न होगे, और न उन नियमों मे किसी प्रकार का अनुचित परि- 
वत्तन हो करेंगे, मांतारिक कमटों मे नहीं उलमेंगे और अपना 
अमृल्य समय व्यर्थ वार्ततालाप अथवा ऐसे ही अन्य निष्पयोजन 
फार्यों मे नष्ट नहीं करेंगे, तब तक यौद्ध मत बराबर उन्नति फरता 
रहेगा, उस समय तक यह फभमी भी अवनति-प्ध पर अ्रप्रसर 
नहीं होगा ॥? 

कुद्द दिनों याद आप श्रपने अनेक श्िप्यों सहित गठ्ढा के तट 
पर आए। मार्ग में एक जगद राजा श्रजञातशत्रु जीजि मंशा फै 
लोगों के दाथों नितर रचाब॑ बुक सुंदद दुर्ग चनवा रहा था। यदी 


बुद्ध भगवान्‌ पर, 


स्थान आंगे चत्र कर पाटलि पुत्र कहलाया, और मगध देश की 
राजधानी बना। गंगा पार करके आप जैशाली (आधुनिक 
चसाढ ) में पहुँचे और एक उद्यान में ठहरे, पर एकाएक बीमार 
पड़ गये। घीरेनधीरे दुबलतवा ने घुरी तरह से घेर लिया, किन्तु 
वाह रे घीरता और सद्दिष्णुता! मुख से हाय तक न निकली ! 
यह समम गये कि अन्त समय निकट आ पहुँचा है। 

उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निकट घुला कर कहा:-- 
“आनंद ! मेसे आयु अस्सी बर्ष फी हो गई। शरीर धनुष की 
तझ् भुक गया है। जैसे पुरुती बे गाड़ी को रस्सियों से भांध 
कर और थोड़े दिनो वक टिकाए रख सकते हैं, इसी प्रकार 
मेण यह शरीर भी विशेष प्रयत्ञ और सावधानता के कारण ही 
समी तक ठहरा हुआ है। अथ मेरा अन्त समय निकट आ पहुँचा 
है, पर तुम अपने मन में इस घात का कुछ भी दुःख न मानो, 
और सत्य को छोड़ और किसी से भी कुछ मयोजन न रखो ।” 

उन के आदेशानुसार आनंद ने वैशाली के आस-पास रहने 
वाले मि्चुओ को चुला भेजा | जब वे लोग था गए, तो बुद्ध देव 
ने मनुष्य मात्र के उपकार के लिये सब फो बौद्ध धर्म का उपदेश 
देने की शिक्षा दी। वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर आप पम्पा- 
पुर आए और आमो के एक बगीचे में जा द्ूरे। चन्द्र भामक 
एक कसेरे ने आप को शिष्यों सहित भोजन के किये निमन्त्रित 
किया। उप्ने आप की बड़ी ही टहक्ष-सेवा की, नाना प्रकार फ्रे 
सुल्वादु न्यक्ञन और पदार्थ तैयार करा के खिलार। उसी दिन 
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सन्ध्या समय आप का चित बिगड़ गया, जिस का फ्रारश 
सम्भवत: इस के अतिरिक्त और कुछ न था कि चन्द्र ने श्राप फो | 
सुम्भों का शाक्र बनवाकर लिखाया था, जिस में कोई विपैती 
खुस्भ भी रही होगी। 

आप सन्ध्या समय कुशीनारा फो चल् दिये, जो थोड़ी ही 
दूर था। मार्ग मे एक नदी पढ़ती थी। उसमे स्नान क्रिया और 
बहुत-सा जलन पिया। फिर धूप से बचाव के लिये थोड़ी दूर पर 
एक आम के बगीचे मे चत्षे गए । इस प्रकार बहुत कष्ट उठाने के 
पश्चात्‌ बुद्ध भगवाव्‌ कुशीनारा पहुँचे। दोनों के बीच आपक़े 
लिये एक खटिया विदाई गई। आप उस पर जेट गये और 
आनन्द को यह बताने लगे कि मेरे पीछ्षे सह को किस ढढ़ से 
कार्य करना चाहिये और मित्तुओं को करिन-किन नियमों फा 
पालन करना उचित है, जिससे बौद्ध धर्म, जो भरुष्य मात्र के 
फत्याण का इच्छुक है, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त हो । 

उन्होंने सब के समता अपनी अ्रन्तिम इच्छा इस प्रकार 
प्रकट की--“तुम आप ही अपने पथ-दर्शक पनों। तुम आप 
अपनी शरण गद्दो, किसी और को अपना गुरु वा शराय बनाने 
फी कुछ भी आवश्यकता नही है। सत्य नित्य, चिरस्थागी है। 
धर्म का फभी लाश नहीं होता। अशुभ फम तथा पाप हारा कभी 
भी सफल्दा वा विजय प्राप्त नद्दी हो सकती । कपट, छल, दु्- 
द्विता 'अथवा मूखेता से मनुष्य कमी सुख वा शान्ति ज्ञाभ नहीं 
फर सकता । मैंने सत्य फो खोज निकालने में, सफलता प्राप्त की 
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और बुक पाया, तुम भी अभ्यवस्ताय तथा ' 
निर्याण पद के अधिकारी घनो (” 

आमन्द का ध्यान' जब इस बात की भोर गया कि बुद्ध 
मगवाद अनन्त काल के किये हम लोगों से विदा हो रहे हैं। तद 
उसका हृदय शोक के आवेग से दृक-हुक होने खगा। यह देख 
धुद् भगवान घोले-/आतन्द | रोते किस लिये हो | संसार में 
जन्म-सरण का क्रम सदा से चला आया है। जिनके साथ रह 
कर हम जोग अपना समस्त जीवन व्यतीत फरते हैं; उनसे वि्ग 
होना निश्चित है। यह किसी प्रकार भी ठल् नहीं सकता, चाहे 
यह वियोग दस दिन आगे हो चाहे दस दिन पीछे। यौवन के 
साथ बुढ्ापा और जीवन के साथ भृत्यु को हो हुए हैं। पेय घरो, 
अपने मत को समकाओ। सब लोगों को सास्त्वनता दो। से के 
प्ि प्रेमनपूर्ण व्यवद्वार करो। सब पर दया करो। हुम सी शीघ्र 
निर्वाण पद प्राप्त करोगे!” 

इसके अनन्तर उन्होंने उपस्थित अनों के सन्भुख , आनन्द 
के धुम गुणो को बहुत सराह्य, फ़िर उसे कुशीनारा-निवासियों 
को यह सूचना देने के लिये भेजा कि मेरा अन्त ससय भा 
पहुँचा है। यह सुबा हो लोगों के हृढ््यों पर मात्रों शोक घटा 
घिर आई। उनके मानसिक केश का बारापार न र्ा। सारी 
रात चुद्धवेव के अन्तिम दर्शद करने के लिये श्राने बातों का 
वादा बेंधा रहा ।उन्‍्हीं दिनों सुमद्र नामक एक जाइण कुशीनारा 
मे टिका हुआ था। इसकी द्वादिक इच्छा थी कि बुढ़तेब की 
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सेवा मे उपस्थित हो उनले विचार-विनिमय करे | इस कारण बह 
भी उस साल-बृक्ठ के निकट आया, जहां बुद्ध भगवान्‌ सृत्यु- 
शय्या पर लेटे हुए ये। आनन्द ने उसको देख पाया और ऐसे 
समय मे उसे बुद्धदेव के समीप जाकर उन्हें कष्ट देने से रोक 
दिया, पर उन्होंने संकेत द्वारा उसको अपने पास बुला लिया। 

उस आह्यण ने हाथ जोड़ उन्हें प्रशाम किया और विनय वया 
आदरपूर्वक निवेदन किया --“मदाराज | कृपापूरक मेरा यह 
अपराध और ध्ृष्ठता क्षमा कीजिये। मैंने आपको इस समय 
कष्ट इस कारण दिया है, जिससे मेरी अमिलाया कहीं मन-की- 
मन ही में न रह जाय । मैं शद्भा-समाघान के लिये आप की सेवा 
में उपस्थित हुआ हूँ । दिन्दू-यम के अन्तर्गत कितने ही मा हैं। 
उनमें कौन-सा मार्ग सीधा और सा है !” 

बुद्धदेव ने उत्तर दिया--“सच्चा सागे परोपकार और 
ज्ञान का है।” ह 

सुभद्र की आंखें खुल गई और पद्द उसी इण बौद्ध धरम का 
अनुयायी घन गया और बुद्धवेष ने आप उसको नियमालुसार 
सघ में प्रवेश कराया। 

इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर तक आनन्द के साथ षात*चीत 
की, फिर पूछा--“क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने 
सम्वन्धी किसी प्रकार की शद्ढा का समाधान कराना चाहता 
दो !” पर जब कोई नहीं बोला, तब उन्होंने एक घार फिए वही 
प्रश्न दोहराया । किन्तु जब इस बार भी कोई उत्तर न मित्षा तो 
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आप चुप हो गये, और उसके पश्चात्‌ फिर छुछ नहीं बोशे। 
रिष्पण्डली और मक्तगण सारी रात बैंठे जागते रहे । रात के 
दीसरे पहए उसी शाह्रबूत्त के दस महान उपदेष्टा, पथ-दर्शक और 
संसार मे ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले भगवान्‌ चुद्ध इस अनित्य, 
आसार संसार से दिदा हो गये ! '« - ० 

अगले दिय बढ़े ही ओद्रपूवेक और खूब समारोह के साथ 
आपका दाह-कर्म किया गया। इसके बाद फूल और भस्म उठा 
कर संघ के र॒स्यार में जाए गए । सात/दित तक वहां , लोगों की 
भोग भीड़ लगी रही । मगधाधीश राजा अजाततशत्रु दथा वेशात्ी 
और कपिलबस्तु वालोने भी आपके पवित्र फूल मंगा भेजे,- 
क्योंकि उन सब का विचार बुद्ध, भगवान्‌ के स्मारक स्थापित 
करने का था। और सी कई एक स्थानों से दूत आये । पहले तो 
कुशीनारा-वासियो ने फूल 'अथवा भस्म देने से सप्र नाहीं कर 
दी, पज्तु सभी जगह के कोग बुद्ध भगवान्‌ को समान आदर 
और सन्मान की रृष्टि से देखते थे, इसलिये बोत खिंच गई और 
मौखिक बादबिद्ाद से लड़ाई-फाढ़े की नैवद आया ही चाहती 
थी, कि इतने सें एक चुद्धिमान्‌ आध्यण ने जो चौद्ध मत “का अनु- 
मा 7 

“बडे दी दुःख त्या का विषय है कि हम गरदे 
फी पवित्र भस्म और अत्तियों (अबरोष ) के पलक 
लड़ें-फागड़ें, जिन्होंने सारे संसार को शाल्ति का -संदेश सुनाया: 
और प्रेस, सहतशीज्ञदा तथा उम्ता का अनुपस पाठ पढ़ाया! 
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क्या वह कर्म उस महान उपदेटा, अहिंसा की रिश्षा देने वाले 
चुद्ध भगवान्‌ के शिष्यों, श्रद्धालु भक्तों तथा अनुयावियों को 
शोभा देता है !” 

अन्त में यही निश्चय हुआ कि भस्म और फूलो को भाठ 
समान भागो में विमक्त करके परस्पर बांट लिया जाय । जहां-नहाँ 
फूल गये, उनका स्मारक स्थापित कर. दिया गया। इन में सबसे 
बढ़ा स्मारक कपिलवर्तु में बना। इस के अतिरिक्त और भी 
अनेक स्थानो में बुद्ध भगवान्‌ की यादगारें बनाई गई, जिन्‍्दे लोग 
बड़ी भ्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं।..' 

एक घार एक मलुष्य बुद्ध भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित 
हुआ। वह तन-मन-आण से सत्य की सरोज में मप्त था। स्सने 
प्रभु किया--“भगवान ! इस जीवन रूपी/सागर में दुःख, रोग, 
ताप सृत्यु इत्यादि रूपी अनेक दिसक पशु हुए समय सहाय को 
हऱप जाने को तैयार रहते हैं । क्या कोई ऐसा सुरक्षित और निरा" 
पद टापू भी है जहां मुमे आश्रय मिल सकता है /” 

बुद्ध भगवान्‌ ने उत्तर दिया--/एक टापू है, जो का की 
गति के बाहर है, जहां न दुःख है, न रोग, न शोक झौर न ताप 
ही है। वह “निर्वाण” है। सच्ची शांति, भ्कृत सुख उसी जगह 
प्राप्त हो सकते हैं। इस पार दुःख है। उस पार सुख है!” 

कुछ लोग सममते हैं. कि बुद्ध सगवान्‌ने ,शान्विमय जीवन 
व्यतीत किया, किन्तु यह उनका अस है। जब आपने घरवाए 
घोड़ा और सांसारिक सुखों से मुख मोढ़ा, उस समय 


बंद्ध मरवान्‌ ६१ 
आयु केवल २६ वर्ष की थी। ३५ वर्ष 'की अवस्था में आपने 
ज्ञान भाप्त किया, उस के अनन्तर पूरे ४५ व निरन्तर उपदेश 
देने मे व्यतीत किये। आप को इतना अधिक शारीरिक और 
मानसिक परिश्रम उठाना पढ़ा कि जब आप की आयु अभी केवल 
पचास व की हुई थी तब आप बहुत दु्बल हो गये थे। 

आप परिश्रम और अध्यवसाय पर बारम्बार जोर देते तथा 
आलत्य और अकमंण्यता की निन्‍दा करते थे। आप का जीवन 
इस उच्च शिक्षा का ज्वलन्त दृष्टान्त है। आप ने अपना समस्त 
जीवन जगत्‌ के उपकार में व्यतीत कर विया। सुख-चैन तो 
बहुत दूर की बात है, उन्हें सुविधा पूर्वक साँस तक लेने का अब- 
काश नहीं सिलता था। उन का सारा जीवन एक महान त्याग 
और अत्युज्ज्वल् उत्सगे था। यह धात ध्यान देने योग्य है कि बुद् 
देव के समान कितने सच्चे उपदेष्टा और पथ-द््शक आज तक इस 
ससार में सेसार के कल्याण के लिये पघारे हैं। ; 


. भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा |... 


बुद्ध देव की शिक्षा अत्यंत सरत, साधारण पर अनूठी और 
प्रभावशालिली थी। यही कारण है कि उनके जीवन-काज्ष मे ही 
उनके भक्तो और अनुयायिंयों की संख्या आश्रय जनक गति से 
घढ़ती जाती थी, ययपि बौद्ध मत के प्रचार के लिये पहले-पहले 
कोई विशेष साधन भी काम में नहीं लाए गये थे, और किसी 
प्रकार का दवाद तो लोगों पद कभी ' डाला ही नहीं गया। बौद्ध 
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धर्म के नियम ही ऐसे चित्ताकपक और प्रभावपूर्ण ये कि लोग 
आप से आप इस की ओर खिंचे चले आते थे, यहाँ तक कि 
भारतवर्प से बाहर भी दूर-दूर तक बहुत शीघ्र इस घम का प्रचार 
होगया । भ्राज भी ससार में जितने अनुयायी इस धर्म के पाये 
जाते हैं, उतने और किसी भी धर्म के नहीं मिलते | भारत, चीन, 
जापान, तिब्बत, ब्रह्मा, स्थाम इत्यादि अनेक देशों मे बौद्ध धर्म को 
मानने वाले पाये जाते हैं, और उनकी संख्या पचास करोड से भी 
बढ़ी हुई है। बौद्ध धर्म को यह गौरव प्राप्त है कि २५००व पे में 
एक भी आदसी को बौद्ध घम को स्वीकार करने के लिये विवश 
नहीं किया गया। ४ 

भगवान बौद्ध का उपदेश किसी जाति बा पुरुष विशेष के लिये 
नही था | उन्होंने लोगों को उपदेश देने मे जाति-पॉति, पुरष-खी, 
राजा-रछु अथवा और किसी प्रकार के भेद-भाव को मन में स्थान 
नही दिया । आ्रह्मस्शुद्र, घनी-कन्नाल, छोटे-बड़े, सब प्रकार के 
लोग इस घर में दीज्षित्‌ थे | बुद्ध कैव का मत है कि कोई एक 
जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठ नहीं है; भे्ठता योग्यता में है, जाति वा 
जन्म मे नहीं। उच्च वश में जन्म प्रहण करने अथवा बृद्धावस्था को 
प्राप्त होजाने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाया करा। 
ब्राह्मण वही है, जो सत्य-प्रिय है, घर्म-मार्ग पर चलता है; जो 
बुद्धिमान है, अपना हित-अहित सममता है और ज्ञानी है। बुद्ध 
भगवान का स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व में भी विश्वास था | उनकी 
धारणा थी कि पुण्यात्मा मनुष्य स्व में जाकर अपने थ्ुभ फार्यो 


हुद्ध भगवान्‌ द्रे 


का उत्तम फल्न भोगता है, पर जब वह फल समाप्त होजाता है, 
तब वह फिर सत्ये-लोक मे लौट आता है। 

बुद्ध भगवान्‌ का वचल है कि देह पर भस्म रमाने, ज्त, उप 
वास और भूमी पर सोने से ही किसी की आत्मा का कल्याण 
नही हो सकता । ऐसे कर्स मनुष्य को अपने किये हुए पापो का फल 
भोगने से नहीं बचा सकते । बौद्ध मत मे कर्म को बड़ा ही महत्व 
दिया जाता है। यह यह मानते हैं कि शुभ कम का फल शुभ तथा 
अशुभ कम का फल अशुभ होता है। और लोग चाहे यह सानें कि 
पूजा-पाठ, अ्रत, यज्ञ, उपासना अथवा देवताओं को बल्ि-सेट चढ़ाने 
से हम अपने किये हुए पापो का द्र्ड भुगतने से घच सकते हैं, 
बौद्ध घर्मावलम्बी इस घात को अस्वीकार करते हैं। उनका विश्वास 
है कि जो शुभ वा अद्युभ कम कोई मलुष्य करता है, उसका फल 
उसको अवश्य ही भोगना पढ़ेगा। किसी दशा मे भी वह कम-फल 
भोगने से बच नहीं सकता, और न उसके स्थान से कोई दूसरा 
आदमी उस के किये हुए शुभाशुभ कम का फल्न भोग सकता है । 
: निर्वाण पक्आप्ति के इच्छुकों को इव दो अतियो से सदैव 
घचना उचित है, एक तो विषय-वासना और सुख-भोग मे रत 
रहना और दूसरे अति कठोर तपस्या । बुद्ध देव ने अपने प्रचारित 
भार्ग को “बीच का रास्ता” कहा है। 

इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि बुद्ध भगवान्‌ ने फेवल सनुष्य 
जाति के कल्याण के लिये ही नही, वरन विश्वन्नह्मांड के प्राणिमात्र 
की भलाई के लिये लन्‍्म धारण किया था। वह सभी जीवो पर 
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दया दिखाते थे। यद्दी कारण है कि दया और अहिंसा (किसी 
जीवधघारी को फष्ट न देना, ऐसा कोई काय न करना जिससे किसी 
को किसी प्रकार का कष्ट हो ) ये दोनो बौद्ध धर्म की दो प्रधान 
और महत्व-पूर्ण विशेषताएं हैं। मनुष्य जाति के साथ ही पश- 
पत्तियों और कीड़े-मकोड़ों तक के लिये भी उनके हृदय मे प्रेम और 
सहानुभूति का अथाह सागर ठाठें मारता था। आपने दवांक- 
पुकार कर कहा था कि जिसके हृदय में सब जीवों के श्रति दया 
भाव नहीं है, वह मह॒ष्य कहलाने का व्पिकारी नही है। 
आपने सब पर दया करने की अनुपम, अत्युव शिक्षा|दी है; बल- 
वान पर भी और दुबल पर भी, शक्तिशांत्री पर भी और अ्रसद्दाय, 
दीन जन पर भी | आपका आदेश है कि प्राण चाहे सलुष्य के हों 
अथवा पहु-पक्ती बा कीढ़े के, आदरणीय हैं और मारने की नहीं 
वरन रक्षा करने की वस्तु हैं।अनबोल और सबवथा निर्दोष पशुओं 
की बलि चढ़ाकर फोई मलुष्य अपने किये पापो का फल्ल भोगने से 
बच नहीं सकता । इस प्रकार बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यो को सब 
जीवों पर दया करना सिखलाया है। पर इस से भी बढ़कर महत्व- 
पूर्ण पाट जो उन्होंने पढ़ाया है, वह यह है कि अपने शत्रु को भी 
शुद्धश्नन्तः करण से क्षमा करदो, क्रोध को वशीभूत करो, अघम को 
घ्म द्वारा जीतो, दूसरो की संकीणचित्तता पर अपनी उदारता से 
विजय प्राप्त करो और असत्य को सत्य के द्वारा परास्त करो । 
आपने प्रेम, ज्षमाशीलता, उदारता और सहिष्णुता की 
अद्भुत शिक्षा प्रदान की है अपने अलुयायियों को घर्मानवता 


बुद्ध भगवान्‌, घ्५ 


संकीर्ृता, ढष, धुणा, ईर्षा, लोस इत्यादि को अपने सन से स्थान 
दैने से रोका है। चौद्ध मत को उन्होने एक “तख्ता” कह्दा है, 
जिसकी सहायता से नदी पार होते हैं और जिसे पार होकर छोड़ 
दिया जाता है। 

बुद्ध भगधान आयः कहा करते ये कि मनुष्य साईंस के समान 
है, पर सुविज्च, चतुर साईस यही है जो दुष्ट प्रकृति अड़ियल्न घोड़े 
को भी अपने वश में कर सके। 

पुण्यात्मा, धंपराण कद्दलाने का अधिकारी यही भलुष्य हो 
सकता है जो शुभ कर्भ करे, पापो से बचे और क्रोध को बश, में 
करे। यह सममला भूल है कि जो मनुष्य जितना क्रोध करता है 
यह उतना ही शक्तिशाली और घलवान है; वल्कि सथी बात तो 
यह है कि जो मनुष्य जितना दुर्घल होता है वह उतना ही अधिक 
क्रोध का शिकार द्ोता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करना सफलता 
की झुंजी है। जो कोई करोधानक्ष से परास्त हो दूसरे फो गालियां 
देता दै, उसके मुकाबले पर वह मनुष्य अवश्य हो विजय लाभ 
करेगा जो चार घुरी बातें सुनकर भी चुप रहता है।इस कारण 
उचित यही है कि मित्र और शत्रु सब के प्रति नस्मी का बर्ताव 
करो और सब से मीठा वोलो। भगवान हुद्ध का जीवन इन 
बातों का जीवित दृष्टान्व है। उन के चित्त की कोमलता, प्रेम, 
सहाहुभूति, दयापूर्ण बर्ताव, ज्॒मा-शीलता तथा सदु-भाषश से 
सहसौ्रों बढ़े-छोटे नर और नारी, उनके झाज्ञाकारी और भ्रद्धालु भक्त 
और अलुयायी दो गये थे । 
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बौद्ध मिक्तुओ का संघ जिसे बुद्ध भगवान ने अपने पुनीत 
हाथो द्वारा स्थापित किया था, ऐसी प्राचीनतम सस्‍यथा है जो 
संसार-ब्यापी भ्राठ-भाव का प्रचार करती है। यह ढाई हज़ार 
वर्ष हुए स्थापित हुआ था और अभी तक मौजूद है। भिज्ुओं 
के कतंव्यो मे लोगों को उपदेश देना, उन्हें सन्‍्माग पर चलाना, 
धर्म तथा संघ के नियमो का यथाविधि पालन, धर्मअन्थों का 
अध्ययन, उन्हें नक्तल और कर्ठस्थ करना तथा नवीन भित्तुओ 
को शिक्षा देना इत्यादि सम्मिलित है। इस ससथा मे दीकिव द्वोने 
की विधि बड़ी ही अभाव-पूर्ण तथा परम पुनीत है। सिक्षु के 
जीवन का उद्देश्य होता है कि वह अपने मन को सांसारिक 
पदार्थों मे भ्रासक्त न होने दे, और उन बातो के गूहुतत्व को जानने 
का प्रयत्न करे जिनसे मन को सध्ची शान्ति और सुख आर्त 
द्वोते हैं। 

मिक्षु लोग सिर पर बाल नही रखते, दिन-रात मे केवल एक 
ही बार, दोपहर से थोड़ी देर पहले, भोजन करते हैं। वे लोग 
अपना मिज्ता-पात्र लेकर घर के द्वार पर जा साड़े होते हैं; पर. 
किसी से मांगते कुछ नहीं। थोड़ी देर चुपचाप ठदरने के पश्चात 
चल देते हैं। कोई छुछ दे अथवा न दे, वे किसी को बुरा-भला 
नही कहते । जिन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार है, वहाँ घनी. मानी, 
गरीब, फन्नाल सभी इन मिछुओ का यथेष्ट आदर करते हैं। मिष 
अपने पास केवल ये आठ वस्तुएँ रखता है-मिक्षा-पात्र, उस्तरा, 
सुई, जल छानने का कपड़ा, पहिनने-ओढ़ने के लिए तीन वश्न और 


बुद्ध भगवान्‌ षै७ 


एक कमरवद्‌ । इनका जीवन वड़ा ही त्याग-और सरलता पूर्स 
होता है। सनन्‍्यासियों की भाँति ये लोग भी गेरएं बल्ल घारण 
करते हैं, कारण, इनका उद्देश्य भी सांसारिक पवार्थों की प्राप्ति 
नहीं बस्‍न निर्वाण पद की आप्ति होती है । 

जो कोई संघ में दीक्षित होने की इच्छा करता है; आवश्यक 
संस्कार हो चुकने पर बह तीन घार यह कहता हैः-- 

१--मैं घुद्ध की शरण से आता हूँ। 

२--में बौद्ध धर्म की शण्ण में आता हूँ । 

३--मैं सघ की शरण में आता हूँ। 

इस के अनस्तर लिन्न लिखित प्रतिज्ञाएँ तीन-दीन बार दोहराई 
जाती हैं:-- 

१--मैं हिंसा नही करूँगा । 

२--मैं किसी प्रकार की चोरी नहीं करूँगा । 

इ--मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूँगा। 

४--मैं मूठ नहीँ वोलेंगा । 

५--मैं किसी मादक द्रव्य का सेवन नही करूँगा। 

६-- मैं केवल नियत समय पर ही भोजन करूँगा । 

७--नाच-रग, ग़नेन्चजाने से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं 
होगा । है 

८--मैं गद्दी पर नहीं सोझेंगा। 

९--मैं आमूषणों का व्यवहार नहीं फरूँगा। 

१०--मैं घन अहर,नही करूँगा । 


द्ट्द महापुरुषों के दर्शन 


उपरोक्त प्रतिशाओ में से पहली पाँच प्रतिज्ञाएँ सभी के लिए 
हैं, चाहे वे गृहस्थ हो अथवा संसारन्‍त्यागी मिचु,और पिछली पाँच 
केवल मभिच्ुओ के लिए हैं । 

बौद्ध-घ्म का विशाल और भव्य-भवन सदाचार और नीति की 
सुदृद लीव पर स्थित है, आत्म-संयम इसके आण हैं, और सच पूछो 
तो संसार में कोई भी काम इतना कठिन नहीं जितना आत्म-संयम 
स्री-जाति के प्रति आदर भाव, गुरुजनो की प्रतिष्ठा और सन्मान, 
शिष्ठाचार का पालन, इत्यादि बाते बौद्ध धर्म की कुल्देक विशेताएँ 
हैं। वौद्ध धर्म मे अत्याचार और उत्पीड़न को घृणा तथा मालुपी 
सवातन्त्रय को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसका उद्देश्य 
मनुष्य को आत्मिक, शारीरिक, धार्मिक तथा सामाजिक बेडियों 
से मुक्त करना है। बुद्ध के अनुयायी अपने पड़ोसियों के पॉलि- 
टिक्स अथवा धर्म पर कभी प्रभाव ढालने की चेष्टा नही करते । 

बौद्ध मत में प्राणि मात्र के साथ प्रेम करने का उपदेश दिया 
गया है, विशेषतः यह प्रेरणा की गई है कि शत्रुओ के प्रति 
इंपभाव नहीं रखना चाहिए, कारण, शत्रुओ से प्रेम करना प्रायः 
असम्भव है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि इन से घृणा न करे 
इनकी ओर से अपने मन मे घुरे विचारों को स्थान न दे और 
प्रतिदिंसा का दूषित विचार तक अपने मन में उतन्न न होने दें | 

“सभी बुरे कर्मों का परित्याग, जहां तक बन पढ़े जीवों का 
उपकार करना और अन्तरात्मा को स्वच्छ और पवित्र बनाना 
बस यहां बुद्ध का धर्म है ” 


बुद्ध भगवान्‌ द६्‌ 


भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं-“जो कोई तुम पर खड्ग, लाठी वा 
मुष्टि द्वारा अहार करे, तो बदला चुकाने का विचार वक मन मे 
नहीं लाना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकार सोचना चाहिये कि मैं क्रोध 
वा आवेश के वशीभूत न होऊँ, कोई मन्द वचन मेरे मुख से न 
निकले; मेरी इच्छा है कि मैं द्यावान्‌ और ऋपालु रहूँ, अपने मन 
में देषा वा ठेषभाव को स्थान न दूँ !” 

“यदि डाकू भी किसी के अब्डो को तेज आरे से जुदा करदे, 
उन भी जो भनुष्य क्रोध के वशीभुत होता है वह मेरे मत का 
अनुयायी नहीं है। 

“प्रेम मन की मुक्ति है कं 

“उसी प्राणी, चाहे वे दूर वा निकट, सन्मुख उपस्थित हों वा 
ओमल, सुख, शान्ति-सुविधाएं पाएं, दुःख-विषाद से रहित हों !” 

“मनुष्य को उचित है कि अन्याय मतों के अनुयायियों का 
भी यथेष्ट सत्कार करे ।” 

“इस संसार में घृणा को घृणा द्वारा दूर नहों किया जा सकवा 
यरन्‌ वह प्यार से दूर होती है ।” 

“आओ, हम सब आनन्द से जीवन व्यतीत करें; जो लोग 
(इस से घृणा करते हैं, हम उनसे घृणा न करें, घृणा करने बालों 
के बीच में हम क्ोग धृणा-विदीन होकर रहें !” 

मेस, दया, क्षमा,सहिप्णुता की कितनी उश्च कोटि की और 
कैसी अनुपम, मनोद्दारिणी शिक्षा है ! 


[३ ] 
भगवान्‌ महावीर स्वामी 

प्रायः ढाई दज़ार वर्ष पूवे की घात है, इुणिवितपुर के राजा 
इच्वाकुबंशीय महाराज सिद्धार्थ थे । बह अपनी दयाशीलवा, 
न्यायग्रियता, धरमपरायणता, बुद्धिमता, राजनीतिनता, अजा-रखने 
इत्यादि अनेक शुभ गुणों के कारण दूरदूर तक ख्याति प्राप्त कर 
चुके थे। उन के प्रभाव तथा शक्ति-सामथ्य का कुछ भी ठिकाना 
नहीं था। राज्य में चारों ओर पूर्ण शान्ति विराज रह्दी थी, कोर 
भरपूर तथा प्रजा सुखी थी। महाराज सिद्धार्थ का विवाद पैशाती के 
सुप्रसिद्ध शासनकर्ता राज! चेटक की सब से बड़ी पुत्री राजडुमारी 
तिशता वा म्रियकारणी के साथ हुआ था। राजा-रानी दोनों सुलन 
सुविधापूर्थक जीवन व्यतीत करते और सदा द्वी अजा-क्षन भौर 
लोक-सेवा के पुनीत कार्यों में लगे रहते थे । 

कुछ दिन योंही बीते | एक दिन मातःकात्ष का सुद्दावना सम 
था। मद्दाराज सिद्धार्थ सभा-भवन में घक्ेने बेठे राज्य-कार्यों पे 
सम्बन्ध में कुछ विचार फर रहे थे कि इतने में महाराणी ब्रिशेली 
को अपनी और आते देखा । पूछा--/प्यारी रानी ! सच पड, 
इतने सबेरे कैसे आना हुआ ! कुशल तो है (” 

रानी ने उत्तर दिया--“महाराज ! पिछली रात के पिधते १६५ 
. मैंने एक घडा अद्भुत स्वप्न देखा है। मैंने बहुत सोचा, किन्तु उसकी 
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तात्पय मेरी समक में नहीं आया। वह स्वप्न यह है--सबसे पहले 
मैंने एक बड़ा ही विशालकाय और सुन्दर, सफेद हाथी देखा, जिस 
के चार दांत थे। फिर एक हृष्ट-पुष्ट सॉंड और उसके पश्चात्‌ एक 
छम्या चौड़ा और असाधारण बलशाली सिंद मेरे सनन्‍्मुख्त आया। 
इसके अन्तर स्वयं लक्ष्मी देवी मुझे एक कमल के फूल पर बैठी 
हुई दिखाई पड़ी । फिर मुझे एक-एक करके मन्दारः-पुष्पो के बने हुए 
अति सुन्दर, सुगन्धित हार; पूर्णिमा का चंद्रमा; सूथे, जो अपनी 
जाज्वश्यमान किरणो द्वारा दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा 
था; सुन्दर मत्त्ियों का जोड़ा; पविन्न जल से पूर्ण दो सोने के 
फलश; साफ-स्वच्छ जल से मुंध्ामुंद भरा हुआ एक जलाशय, 
जिसमें चहुँ ओर सुन्दर कमल-पुष्प खिले हुए थे; अथाह सागर; 
राजसिंदासन; एक अद्भुत दिव्य रथ; नागलोक; अमूल्य और 
नानाविघ रनों का एक बड़ा सा ढेर, और चित्रा धूएं की अम्रि-राशि 
दिखाई दिये । कृपा पूवंक आप ही यह गाँठ खोलिये, और मुमे 
इस स्वप्न का वात्पये बताइये !” 

सद्दाराज सिद्धाथे अवधिज्ञान रूपी अमूल्य घन से मालामाल 
थे। उन्हें असल बात सममते छुछ भी देर नहीं लगी, फदने छंगे- 
धप्रिये ! यह स्वप्न जो तुमने देखा, हमारे पक्त में एक बड़ा दी शुभ 
शकह्ष॒न है । घहुत शीघ्र इमें एक पुत्र-रत्ष प्राप्त दोगा। जो-जो वस्तुए 
तुमने सप्र में देखी हैं, वे सभी उसके शुभ अर प्रशसनीय गुरों 
का बोध फराती हैं। हाथी यह प्रकट करता है. कि हमारा पुत्र एक 
सुप्रसिद्ध तीयंड्वर होगा और भवसागर पर पुल्त का क्ाम देगो। 


हु महापुरुषों के दर्शन 


साँढ से यह प्रकट होता है कि वह परम की महिमा बढाएगा। हिए 
से तात्पय यह है कि हमारा पुत्र एक अद्वितीय शूरबीर होगा, 
की शक्ति और वल्न निःसीम होंगे और वह कर्म रूपी हरित को 
परास्त करके उसका नाश कर देगा। 

“तभी देवी के स्वप्न मे दिखाई देने का अमिग्राय यह 
है कि अपने जीवन काल में वह कुबेर के समान समृद्धि का 
आगार होगा। थुष्प-द्वार यह प्रकट करते हैं कि उसकी शुद्ध, 
पवित्र देह से सुगन्धि निकलेगी, और सत्य धर्म के शिक्षक के 
रूप से उसकी सख्याति-सुरमभि ढसो दिशाओं में फैल जायगी। 
वह सजनो के हृदयों को सोलह कऋत्ना-पूर्ण चन्द्रमा के समान 
शीतलता प्रदान करेगा और प्रकाशमान सूर्य से अमिप्राय यह 
है कि वह अज्ञानांघकार को छिन्न-मिन्न कर देगा। मध्क्षियों का 
जोड़ा यह प्रकट करवा है कि वह स्वयं अनंत सुख भीगेगा तथा 
दूसरो को भी सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखा सकेगा। उस 
जल्लाशय के समान जिस में चन्द्रोज्ज्यल कमल पुष्प खिले हुए हों, 
हमारे पुत्र की देह में सभी शुभ लक्षण विद्यमान होगे। टिफे हुए 
अथाद सागर से तात्पय॑ यह है कि उसको सब प्रकार का ह्लात 
प्राप्त होगा । सिंहासन यह प्रकट करता है. कि वह धर्म रूपी एक 
सुविशाल राज्य की नींव डालेगा | दिव्य रथ हमें यह बोध कराता 
है कि वह श्स समय हमारी ओर चला आरदा है। नाग लोक का 
स्वप्न में दिखाई पड़ना यह प्रकट करता है कि वह निर्वाण पद को 
प्राप्त करेगा । रत-राशि उसके अगणित शुभ गुणों को प्रकट करती 


भग्वान्‌ महावीर स्वामी ७३ 


है। प्रकाशमान्‌ अप्नि से अभिप्राय यह है कि वह क्म-रूपी छूढ़े- 
” कचरे को भस्म किये बिना न रहेगा ।” 
भगवान्‌ की लीला ! उसी दिन से कुश्डिनपुर राज्य दिन-दूनी 
रात-चौगुनी उन्नति फरने लगा । महारानी त्रिशल्ा रात-दिन धम- 
चर्चा और पुण्य-कार्यों में ज्यस्त रूती | निदान वह शुभ दिन आ 
पहुंचा, जब भगवान्‌ महावीर स्वामी इस संसार में पधारे। चैत्र 
मास के शुक्त पक्ष की त्रयोदशी थी । सोमवार का दिन था और था 
ऊषा काल | जब आपका जन्म हुआ, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ 
मानों पूर्व दिशा में बाल-सूय उगा हो | उक्त घटना ईसा हसीह से 
५९९ वर्ष पहले की है। शिशु का रंग ऐसा था, जैसा तपा हुआ 
सोना । उसके सभी अद्ढ सुगठित और सुडौल थे, दृड्डियाँ ऐसी 
सुदृढ़ थीं मानो वच्च हों। समूचा शरीर दिव्य कान्तिमय था। 
इनके जन्म तथा इनकी विशेषताओ के संबन्ध में ऐसा प्रसिद्ध है 
कि “जन्म द्ोन के बाद देवराज इन्द्र राजकुमार को ऐरावत द्वाथी 
पर चढ़ा सुमेरु परत पर ले गया, वहाँ पास्ट्ूरूक नामक स्वर्गीय 
उपबन में पास्ड्कशिला पर बिठा कर राजकुमार को क्षीर-सागर 
के पवित्र जल से स्नान कराया । देवताओ ने दिव्य बल्ल, आभूषण 
तथा पुष्प-मालाएं उसको पदिराई और उसकी प्रशंसा के गीत 
गाए। यह संस्कार सगवान्‌ महावीर के जन्मकल्याणक के नाम से 
प्रसिद्ध है। यद्द दूसरा कल्याणक था । पहला ( गर्भ कल्याणुक ) 
तब हुआ था, जब भगवान्‌ मद्दावीर की पवित्र आत्मा ने गत 
आसाढ़ मास के शुक्त पत्त की त्रयोदशी को महारानी त्रिशला के 


ह छ्४ महापुदषों के दर्शन 


गर्म में प्रवेश किया था । इन्द्र जब उसको ले कर चला, तो उसकी 
जगह एक और शिश्वु को वहाँ लिटा गया, जिस से राजा-णानी 
अपने जीवन-सुख, पुत्र के इस प्रकार खोए जाने से व्याकुल भौर 
शोक-विहल न हो उठे । कल्याणक दो चुकने पर जब राजकुमार 
को ल्ञाकर उसकी माता के पास जिटाया, तब उस रिश्यु को उठ 
लिया । इन्द्र ने देखा कि सिद्धाथननदन कर्म का नाश किये बिना 
भ रहेगा, और उसके शुभ गुण ऐसे नहीं होगे, जिन की सहज ही 
में गणना की जा सके, इस फारण उसने राजकुमार के दो नाम 
रकखे, घीर तथा वद्धमान्‌।” 

०जहाँ राजा-रानी के आनन्द का थारापार न था, यहां प्रजा के 
हुवे का भी कुछ ठिकाना नहीं था। एक दिन दो सल्यासी जिनके 
नाम संजय और विजय थे, राजकुमार के दर्शनों फो आए। न्‍्यों 
ही उनकी दृष्टि राजकुमार के तेजोमय मुख-मण्डल पर पडी, उनकी 
सभी शह्बाओं का समाधान हो गया, सारा अस्‍्ञानांधकर दूर हो 
गया, मनका मैल् जैसे सारा धुज्ञ गया ! उन्‍्दोंने उनका नाम सस्माति 
खखा और लौट गये ! राजकुमार पद्धमान्‌ जैसा देखनेपालने 
में सुन्दर और रूपवान था, वैसा दी वतवाद्‌ और शक्तिशाली भी 
था | उसका अनुपम शौर्य और अठुल्गीय साहस देख सभी 
श्राश्चय-चकित रद जाते थे। उसके साथियों में कोई भी रुप-गुण, 
बत्यराक्रम में उसकी समानता नहीं फर सकता था, ओर साधा" 
रणतः यद्‌ समझा जाता था, कि समस्त भूमण्डल में एक भी 
भनुष्य उसके जोड़ फा नहीं है ।? 


जननी लिननओ 
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०एक दिन राजा इन्द्र अपनी सभा में बैठा इन्हीं चातों की चर्चा 
कर रहा था। देवताओं ने इन्द्र की बातें सुनी, दो उनके आम्यये 
का कुछ भी ठिकाना नहीं रह गया | सब्नम नामक एक देवता को 
किसी प्रकार भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि राजा सिद्धार्थ 
का दुधमुद्दां पुत्र ऐसे-ऐसे और इतने सारे शुभ गुणों से विभूषित 
है। परिणाम यह हुआ कि उसने मन-ही-मन राजकुमार की परीक्षा 
करने का दृद सहुल्प कर लिया। एक दिन राजकुमार पढ़मान्‌ 
आर उसके साथी बृत्तों पर चढ-चढ़ कर खेल कूद रहे थे | उसी 
समय सक्षम एक भयद्भर काले नाग का रूप धारण कर उस वृक्ष 
से आ लिपटा, जिसकी एक रहनी पर राजकुमार बद्ध मान बैठा 
था। शेष सभी वालक भयभीत दो भाग खड़े हुए, किन्तु राजकुमार 
ठतिक सी नहीं घबराया । उसके फैलाए हुए फण' पर पाँव घर 
निश्चिन्तता पूर्वक नीचे उतर आया और उस सात्षात्‌ काल रूप 
नाग को अपने दोनों हाथों में उठाकर आनन्द पूर्वक दिलाने-इुल्ाने 
और उसके साथ खेलने लगा। सद्डम के मन में जो-जो शह्गाए 
- थीं, वे सब उसी जण दूर दो गई। उसने कट अपना वास्तविक 
रूप धारण कर लिया, और एक उोने के घड़े में पवित्र जल लेकर 
राजकुमार को साव कराया और उसका नाम मद्यघीर रख अपनी 
राह ती।” 

उन दिलों यह मथा प्रचलित थी कि बालक की आयु जब पाँच 
यप॑ की होती तथ, पदचा-किखना सीखने के लिये उसे गुरु को 
सौंप दिया जादा था । किन्तु राजकुमार चद्ध माव्‌ के लिये यद सब 
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निवान्त अनावश्यक था, क्योकि पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से 
मतिज्ञान, भुति-क्ान तथा अवधिश्ञान पर उन्हे पूर्ण अधिकार प्रा 
था | उनके सीखने के लिये कोई ऐसी धात शेप नहीं थी, मो 
शिक्षक उन्हें सिखा सकता | अब आप आठ वर्ष के हो गये थे | 
तभी से आपके सन में ये विचार उत्पन्न होने लगे कि अनंत सुख 
का द्वार एक मात्र त्याग के ही द्वारा खुल सकता है; यह ससार 
असार है और सभी सांसारिक आनन्द तथा झुख निःसार 
ज्णाभुर हैं, उतका अन्तिम परिणाम घोर हुःख को छोड़ और 
कुछ नहीं है; ससार में आसक्ति का अर्थ है फर्म-वन्धत को भौर 
अधिक सुदृद बनाना। फल्न यह हुआ कि आप ने इस अल्पावस्था 
में ही बारह अनुप्रतो (अहिंसा इत्यादिक) का पालन करना आरभ 
कर दिया, और इस के अतिरिक्त वे सब कर्तव्य भी अपने सिर ते 
लिये जिनका पालन करना गृहस्थ लोगों के लिये आवश्यक वर्था 
अनिवाय माना जाता है। कर्मों की बेढ़ियां आपसे नित्य प्रति 
आपन-दी-आप दूर द्वी दूर दोने लगीं। 

तथापि जब तक आप गृहस्थाश्रम में रहे, गरहस्थोचित सभी 
करत॑व्यो का यथोचित पालन करते रहे, अपने किसी भी कपेव्य से 
कभी विम्युख नहीं हुए। वह कमल-पुष्प के समान जल के भीवर 
रहते, पर फिर भी जले उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता था। गृहस्य 
का पालन करते हुए भी वह सांसारिक वासनाओं से अत्वग 
थे। फिर भी जो बात आप को सब से अधिक पसन्द थी, पद तत 
और ध्यान था। वह सदा ही ऐसी राहें सोचते रहते थे, जिन के 
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अनुसरण द्वारा कर्मों की बेड़ियो से छुटकारा मित्र सके, मनुष्य 
चन्धन-सुछ हो सके । आप अपने साता-पिता तथा अस्यान्य गुर- 
जनों की आज्ञा पर चलते और उन की सेव! से कभी विम्ुख नहीं 
होते थे । उन्‍हें असन्न करने मे आप सदा ही प्रयन्नशील रहते थे । 
राजनीतिज्ञता भी आप में कूटन्कूट कर भरी थी। आप ने विवाह 
नही किया और आजीवन अखण्ड ब्रद्गबाचय त्रत का पालन किया | 
जब तक भगवान्‌ महावीर गृहस्थघर्मावलम्वी रहे, गान विद्या 
के अभ्यास तथां साहित्य फे अवगाहन में कगे रहे। घोढ़े की 
सवारी, तकवार, बन्दृक और भाला चलाना, घनुर्विया तथा राज्य 
सम्बन्धी काय करने मे भी आप पूर्ण पढु थे। आप अपने समय 
के बढ़े भारी विद्वान॒थे और संस्कृत और प्राकृत इन दोनों भाषाओं 
के परिडत थे। परन्तु चह संसार में साधारण सांसारिक लोगो का 
सा जीवन व्यतीत करने के लिये नही, वरन एक अत्यन्त भहंत्व- 
पूर्ण कार्य करने के लिए पधारे थे। 

एक दिन ध्यानावस्थित हो राजकुकार चड्धंसान्‌ ने अपने 
अवधि-ज्ञान के द्वारा अपने पिछले जन्म-जन्मान्तरों का चित्र अपने 
मत की आंखों के सामने खोचा । उन्होंने देखां कि अनन्त फाल 
से उनके अनेक जन्म-जन्मान्तर हो चुके हैं, और वद अगरित 
अपस्थाओ और अनेक हृ्प-शोक, सुख-दुःख की दशाओं में से हो 
कर निकल चुके हैं। वह सोचने लगे;--“हा खेद ! कितने जन्म 

सवेताम्बर जैनियों के मतानुतार भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विवाह 
किया था, और उनके धर में एक कन्या का भी जन्म हुआ था। ले० 
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अकारथ बीत गए हैं ! मुक्े मति-श्ान, श्रुतिन्‍ज्ञान तथा 'अवधि ज्ञान 
पर पूर्ण अधिकार श्राप्त है, और उनके द्वारा मुके स्पष्ट ही देख 
पढ़ता है कि कम आत्मा से निश्चय ही अलग वस्तु है, फिर भी में 
ने अपने इस अमूल्य जीवन के तीस वर्ष वृथा ही न्ट कर डाले 
हैं। मेंने अभी तक कोई तप नही किया और न कैवल्य ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग ही किया है। जो 
पाप अज्ञानवश हो जाय, बह ज्ञान द्वारा दूर हो सकता है; किन्तु 
जान बूक कर जिस पाप कम का आचरण किया जाय, उस फो 
दूर करना अत्यन्त कठिन ही नहीं, प्रायः अरसम्भव है । मोह, जिस 
को सभी बुराइयों की जड़-मूल जानना चाहिए, अभी तक मेरे मन 
से दूर नही हुआ |” 

भगवान्‌ मद्याबीर घोर प्मात्ताप अनल मे जल उठे । वह 
मन-ही-मन सोचने लगे-- “संसार और सांसारिक पदार्थ अनित्य 
हैं, ज्षणमंगुर हैं; इनमे से एक भी नित्य, चिरस्थायी नहीं है। एक 
मात्र भात्मा दही अन्तिम और सा आश्रय है। आत्मा फो छोड 
अन्य फोई भी वस्तु आत्मा फो सहायता प्रदान नहीं फर सकती । 
शरीर इत्यादि भात्मा से भिन्न हैं । श्यात्मा_ पवित्र और निर्मल है 
और देह अ्रपवित्र और मल्ीन है । आत्मा के बंधन का काएय 
कर्मों फा बहाव है। मी्त-पद प्राप्त फरना तभी संभव है, जब करो 
से यिल्कुल्ष छुटफारा पा लिया जाय यह जगत श्रनादि है, इत्यादि ।7 

महावीर स्वामी ने इन बारद अलुप्रेलाओं पर बढ़े ही ध्यान 
ब्या पूर्ण मनोग्रोग प्र्वंक विचार किया । उन्होंने झपने मन से 


भगवान्‌ मह॒वीर स्वामी - 5 छह 


साता-पिता तथा बन्धुजनों और मित्रों की मोह-माया दूर कर घर- 
दार परित्याग कर देने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 
महिषी जिशक्षा ने यद्द सुना, तो उन्हें समझाने लगी--आणा- . 
घिक पुत्र ! तुमसे तपस्या की कठिनाइयोँ उठाई न जायेंगी। इस 
कार के लिये मी बहुद समय पढ़ा है, जल्दी क्या है! इस समय , 
तुम्हारे लिये उचित यही है कि राज्य-कार्य का सार उठाने में अपने, 
पूज्य पिता की यथेष्ट सहायता फरो, फिर बुछ काल के अन्तर, 


यदि तुम्फी उचित जान पढ़े तव, यृहस्थ आश्रम फा परित्याग कर 
देना ९? के 


किन्तु महाराज महावीर के सन में ससार 'तथा सांसारिक 
पदार्थों के लिये दिजव-मात्र भी गाव शेष नहीं रद गया था। 
आसक्ति सारी दूर हो चुकी थी। आपने कहा--“साता जी ! यह 
संसार मानों एक जादू का खेल है। सभी सांसारिक पदार्थ जल के." 


चुलबुलों के समान चणभहुर हैं, अनित्य और नाशबान हैं। ऐसे 
जगत्‌ में किसी को सच्चा 


घुल क्योंकर प्राप्त हो सकता है जो सदा- 

दी मत्यु, असंख्य भयानक रोगों, दुःख, शोक और कष्टो से आक्रान्त 

हो! ससार और गृहस्थ आप्रम का परित्याग किये,विना मुमको - , 

सुख्र श्राप्त नहीं हो सकता [? हा 
पा मदाबीर गन में एक बार जो हह सहूत्य कर चुके थे, 

आपत्तियां उसके भांग 
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रण मनुष्य नहीं है, इस कारण उनकी ओर से कोई रुकावट नहीं 
डाली गई | इस शुभ अवसर पर देवराज इन्द्र ने तीसरा कल्याणक 
किया ।' राजकुमार वद्ध मान्‌ ने अपनी सारी धन-सम्पत्ति दीनो, 
अनाथो को बांट दी, और आप फिर कभी लौट कर न आने के 
के लिये अतन्‍्तपथ पर अग्रसर हो गये ! भगवान्‌ मद्दावीर का 
गृहस्थ-जीवन समाप्त हो गया ! पुत्र-वेयोग का यह करुण दृश्य 
देख ममता की मारी माता का हृदय दुक-दुक होगया। 

महाराणी की यह दशा देख किसी ने उसकी समकाया:-- 

“हाराणी जी ! आप यह क्या करती हैं! यह शोक-दुख 
आपको शोभा नही देता। जिस व्यक्ति को आप अपना पुत्र मानती 
हैं, वह तो तीनों लोकों का उपदेष्टा और पथ-दर्शक है। किसमें 
इतनी सामथ्य है, जो उससे टक्कर ले सके ! संसार मैं काई भी 
उसके जोड़ का नही है। इस समय वह भवसागर को पार करने, 
आवागमन के बंधन से छुटकारा पाने, बारम्वार जन्म प्रहण करने 
और कराल काल के मुख मे पड़ने से बचने का उपाय हूंढ़ निकालने 
के लिये बाहर निकला है। इसके अनन्तर वह असख्य ्ात्माओं 
को दुःख से छुटकारा पाने और अनत सुख प्राप्त करने का मांग 
दिखाएगा । क्या ऐसा महान्‌ आत्मा भी कोई साधारण मनुष्य 
हो सकता है जिसे सदा के लिये सांसारिक चार-विवारी के भीतर 
बद करके रक्खा जा सके ९? 

महारानी निशला को तुरन्त अपनी भूल सादम हो गई, भर 
सांसारिक जीवन की वास्तविक दुःखमय और दयतीय दशा का 





भेजान्‌ प्रा सभी दे 
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मो उसी परिणय मित्रे विदा नहीं रदा। यह आंसू पॉदती हुए 
इसी छम्य शाजभामाद फो सौट राई । इपर भगवाव सहाघीर घन मे 
पट्रेंचे घपने पार और आभूषण उदार डाले और पिलकुत नम्र दो 
शर्ये | उस्ोनि अपने ही कारों धपने मिर के रेश दाद ठागे और 
भड़ अशोक दूत के धते रह भेंट । आपके धनागृत्त, मम शरीर से 
ऐसी दिद स्दोगि की फिरगें निफक रहीं थीं कि आँख उठा पर 
इन ते और देखा धद्ध नीं जाता था। ऋण०ए अपने कमर पल 
अठोसतम गेफया आरंभ कर मी। प्रतों का पालन फरनां, अनेफ 
अंमश प९ मेसगा, फठोर से शटोर तप करना, आत्मा सम्बन्धी 
दिपयो पर ध्यानपूर्थ क व्रियार करना, दूर दूर स्थानों फी पैदल 
गांप्रा करता, प्रव ये! आपका तिन्‍्य का नियम सा दो गया था | 
गड़े बार 'हाप पूरे 8ः मास नके ध्यान मप्र र्े। इस परीच में 
आपने हु न सगया । इस, अनन्त आप पुलंपुर गये । यहा 
के शाजा ने अंत श्रादर तथा अद्भा पृषफ आपका स्वागत फिया 
ओर झापतो मुद्ध, पवित्र श्रौर सानिक भोजन फराया। छुलपुर 
में ऋप दासपुर राय । कृछपुर्‌ नरेश थढ़ां भी साथ ही पहुँचा भर 
इ़़ी श्रद्धा के साथ भदावीर स्वामी को एक प्रार फिर भोजन 
फकराया। मंगवान बढ़ाँ से एक सार फिर उसी यने में लौट आए। 
यथपि आए यनों, नगगें और गांवों में भ्रमण फाने से थे, फिन्‍्सु 
फमी एऊ छंण फे लिय भी आप ध्यान से विशुस नहों हुए और 
ययापूर्व तर में दसनचित्त रे । आपको सदनशीलता फी कहाँ व 
प्रशसा की जाय | ज्ञादा, गरगी, वर्षा, धृप, भूख ओर, प्यास है 





दर महापुरुषों के दर्शन 


असद्यकष्ट असन्नतापूषक मेलते रहे। एक चार ग्वात्िनों ने उनके 
कानो मे बड़े बढ़े खुँटे गाढ़ दिये, तथापि आप ने उन्हें कुछ नहीं 
कहा, और चुपचाप सारा कष्ट सह लिया। 

इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगदद और दूसरी जगह से 
तीसरी जगह, प्रकट रूप से, बिना किसी भी उद्देश्य के, घूमते- 
फिरते एक दिन आप उन्नयिनी नगरी की श्मशान भूमि में भा 
निकले और उसी जगह बैठ ध्यान में मस्त हो गए। रात्रि का समय 
था, चहुँओर धोर अन्धकार फैला हुआ था। ऐसा सन्नाटा था कि 
सुई गिरने का शब्द भी स्पष्ट सुन पढ़वा था। सुनसान और भया- 
बह स्थान था पर मद्दाबीर स्वामी का इन बातों कौ भोर ध्या् 
तक ने था । उस समय आपको अनेक कठिन परीक्षाओं का 
सामना हुआ, किन्तु आप उसमें से एक में भी अलुतीर नहीं हुए । 
उन सब मे आपने अपूरव सफलता प्राप्त की । उन्जैन से 'चत्, कर 
आप कौशाम्बी नगर में पहुँचे। वहां आपने चन्दना का 'भातिथ्य 
स्वीकार किया। चन्दना घम-प्राणं और सुशीज्षा ्ली वी। भगवान्‌ 
महावीद के अमूल्य उपदेश और सर्त्संम ने सोने पर सोददंगे का 
काम कर दिखाया और इस के अछुत प्रभाव से चल्दवा का 
आचरण और भी पत्नित्र हो गया ! उसने आजीवन विवाह नहीं 
किया । वह अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में भिछणी और 
छत्तीस हजार धर्मपरायणा मदिलाओ की पथद्शंक और अग्रणी 
गन गई थी | ये स्थियां भगवाव्‌ मद्दावीर मे अनन्त श्रद्धा और 
भक्ति रखने के कारण भिछुरियां बन गई थीं! 


भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी घ्३्‌ 


गृहस्थ-आशभ्रम छोड़ने के पत्मात।भगवान्‌ मद्गावीर के जीवन 
के बारह वर्ष कठोर तपस्या और साधना मे बीते । 

बैशाख ( ईसा मसीह से ५५७ वर्ष पहिले) मास के शुक्ल 
पक्ष का दूसबां दिन, और संध्या का समय था । आकाश निर्मल, 
वायु स्वच्छ और टिकी हुई और समय बहुत द्वी सुद्दावना था। 
भगवान्‌ महावीर जुस्मक गांव में ऋजुकुल नदी फे तट पर एक 
शाल के वृक्त तले ध्यान में सग्न बैठे थे । उसी समय आप को 
कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया | तव देवताओ ने चौथा कल्याणक 
किया । अब आप तीर्थेद्वर हो गए। आप का समवसरण सब के 
लिए खुला था। मगध नरेश श्रेरिक के समान प्रतापी राजाधिराज 
भगवान्‌ के चरणो में बेठ कर आप का उपदेश रूपी अमृत पान 
करते थे। परिड्वत इन्द्रभूति ने जिसे अपनी असाधारण विद्वत्ता 
और  प्रगाढ़ पारिडत्य का अत्यधिक घसण्ड था, ज्योद्दी आप के 
दर्शन किए, हार मान ज्षी और अपने भाश्यो तथा शिष्यो संद्दित 
भगवान्‌ का चेला चल गया | इन्द्रभूति को उस दिन कैवल्य ज्ञान 
प्राप्त हुआ जिस दिन सगवान्‌ ने निवोण पद प्राप्त किया था। 
इन्द्रभूति के अतिरिक्त अग्निभूति, धायुभूति, शुचिदत्त, सुधर्म, 
साठव्य, भौयपुत्र, अकम्पन, अचल, भेदध्ये और प्रभात ये और 
दस गणाघार भी भगवान के शिष्य थे। अद्वाईस सहस्र मिक्तु, 
छत्तीस सदक्ष मिक्ुरियां, एक लाख गृहस्थ पुरुष और तीन लाख 
गृहस्थ स्त्रियां समवसरण में बैठ कर भगवान्‌ का उपदेशास्त पान 
करने थे। 


प्र महापुरुषों के दर्शन 


कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर तीस वर्ष तक भंगवान्‌ 
महाबीर समस्त ससार को शान्ति का उपदेश देते रहे । आप के 
अनुयायी दथा श्रद्धालु भक्त सव जगह आप के साथ ही जाते 
थे । जिन तोगों का मन संसार से ऊब जाता अथवा जो ल्लोग 
दुःखी दोते, वे आप के पवित्र चरणों में आकर पूर्ण शान्ति प्राप्त 
कर लेते थे। उद्देश्य-भ्रष्ट, भूले-भटके लोगों के हदायों में से 
अज्ञानांधकार दूर करने, उन्हें सन्‍्माग पर लाने और उन्हें सत्य का 
उज्ज्वल प्रकाश दिखाने के लिए भगवाद महावीर मे संगध,'मिथिता . 
श्रावस्ती, हिमालय तया अम्यान्य अनेक देशों में चक्र लगाया। 
आपकी निर्वाण पद प्राप्ति से पहले ल्ञाखों आदमी, जिनमें अनेके 
राजेमद्दाराजे, भी ये, जैन धर्म में दीक्षित दो घुफे थे। भेरिक, 
चेटक, चारिशेन, जीवनघर, अमयकुमार इत्यादि अनेक राजे 
आपके शिष्य हो गए थे और आपके दिखाये हुए मार्ग पर चलते 
तथा आप की प्रदान की हुई शिक्षा के अनुसार काये करते थे। 
जैन धर्म के प्रचार ने भारतवर्ष में एक नया जीवन डाल दिया था, 
चहुँ ओर नवीन स्कृर्ति ृष्टिगोचर होती थी। 

निर्वांण पद प्राप्ति के एक मास पूष आप बापाएुरी में पधारे 
कार्त्तिक मास की अमावस्या का दिन और संध्या का समय था। 
जब भगवान्‌ मद्दावीर ने निर्षाए पद प्राप्त किया । जैन भाइयों फे 
भतानुसार हिन्दुओं का राष्ट्रीय त्यौहार दीपमाला इसी घटना 
की यादगार है और उसी दिल से चला है। भगवाद्‌ मद्ावीर की 
ख्-तन्त्र आत्मा शरीर के बन्धन से मुक्त द्वो सिद्धशिज्ञा पर जो 


भगवान महावीर ल्वामी च्य्पू 


पहुँची। ऐसा कहा गया है कि “आपकी पद्च-मीौतिक नर देह के 
केवल नख और केश ही भूतल पर शेष रहे। देवराज इन्द्र भगवान 
का निर्वाणन्कल्याणक मनाने के लिये वापापुरी में आया। देवताओं 
ने आप के पवित्र नल और केश एक सोने के जड़ाऋ सन्दूक 
में रखकर उसको ज्ञोर सागर की तह मे डाल दिया। उपरोक्त 
घटना ईसा मसीह से पांस सौ बीस वर्ष पहले की है। पास्तघ मे 
महावीर स्वामी एक असाधारण मनुष्य थे |” 


भगवान महावीर स््रामो 
तथा जैन घमम की शिक्षा । 


भगवान्‌ मद्दावीर जैन धर्म के चौवीसवें तीर्थद्वुए थे। तेईसथे 
तीर्थक्वर महाराज पाश्वेनाथ जी का जन्म शालिवाहन सम्बत्‌ के 
नौ सौ वर्ष पूर्व हुआ बताया जाता है। उन के प्रायः अढाई सौ 
बंप पीछे भगवान्‌ महावीर इस संसार मे पधारे। आपने जैन घर्म 
की नींव नही ढाली१ ! 

उक्त धर्म चिरकाल पहिले से प्रचलित था | आपने केवल 
उसको पुनर्जीवित््‌ किया और दूसरी वार उसकी ज्योति की छटा 
चारों ओर फैलाई थी। आप जैन मवावलम्बियो के आचाय॑ और 
गुरू थे और पविज्नता की मानों सजीव मूत्ति थे। हम उनके नाम, 
उनके काये, उनके अद्भुत्‌ अहिंसा भाव तथा तप पर जितना भी 
गौरव करे थोड़ा है। उनका हृदय अत्यंत विशाल था, वह एक 
_ पडन घने को नींव ऋषमदेव जी ने डली थी...» 


५ पे महापुरुषों के दर्शन 


शअ्रथाह सागर था जिप में मनुष्य-जाति के प्रेम की क्हरे सदा ही 
उठती रहवी थी, और एक मात्र मनुष्य ही क्यो, उन्होने जगत 
के भाणि मात्र के कल्याण के लिए सबस्त त्याग किया, पशुझो 
का लहु बहाने से रोकने के लिए अपने जीवन का खुन कर ढाला। 
उनमें वैराग्य था, उनके जीवन में घम का उचतम आदर्श पिदय 
मान था। यह मानत्री दुबज्ञताओं स बहुत ही ऊँचे थे। इनको 
४जिन” कहते हैं, जिन्होंने मोह-माया को और मन-ऊाया को जीत 
लिया था यह वह तीर्थद्वर थे | इनमे बनावट नहीं थी, दिखावट 
नही थी; जो बात थी, सत्य और रप्र थी । इनको शारीरिक 
दुबंलताओ तथा दूषणों को छिपाने के लिये किसी वाह्य वेश-भूषा 
तथा परिधान की आवश्यकता नहीं पड़ी, कारण, इन्दोने फठोर- 
तम तपस्या तथा, योग साधन द्वारा अपने आपको सर्वया सर्वाह्न- 
पूर्ण बना लिया था। 

अहिंसा ( किसी को किसी प्रकार का कष्ट न देना ) के नियम 
की यदि किसी ने अधिक से अविक स्पट्ट विवेचना की है, तो वह 
भगवाब्‌ महावीर स्वामी ही थे । आपका सबसे बड़ा उपदेश और 
सबसे बढ़िया शिक्ता अपने मतातुयायियों के सत को अदिंसा की 
ओर मुकाना था । किसी के मन फो चोट पहुँचाना भी हिंसा है, 
इस लिए जैन सतावलम्बियो को ऐसा करने का निपेध किया 
गया है। 

आप का वचन है कि भोक्त, भुक्ति वा निर्वाण पद की प्राप्ति 
साम्प्रदायिक वाष्माडाम्बर अथवा कर्म-कारड, यद्वन्याग द्वारा नहीं 
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हो सकती, वर उस सच्चे घर के स्वरूप में आश्रय ग्रहण करने 
से होती । आपका यह भी कहना है कि धार्मिक दृष्टि से मलुष्य- 
मलुष्य में भेद भाष नहीं हो सकता | आपकी इस अनुपम शिक्षा ने 
जाति-पाँति के भेदभाव को घहुत शीघ्र नष्ट-भ्र्ट कर दिया और 
सारे देश पर अपना अधिकार जमा लिया। 

आप सब को यही शिक्षा देते थे कि चाहे किसी का जन्म उच्च 
जाति में हुआ हो अथवा नीच जाति मे, धह मोक्ष पद्‌ के पाने का 
अधिकारी है। जो कोई पवित्र जीवन व्यतीत करता है, और दीन, 
दुःखी, अनाथ और असहाय लोगो पर दया दिखाता और उनको 
सहायता प्रदान करता है, उसको यज्ञ-्याग द्वारा देवताओं को 
सनन्‍्तु्ट करने की अपेक्षा इस काय स अधिक छाम पहुँचने को 
सम्भावता है, अन्यथा अनबोल पश्ुओ की हत्या का फल्,, घोर 
दुःख तथा कष्ट के सिवा और छुछ भी नहोगा।.' 

आपका मत है कि मनुष्य की वत्तेमान अवस्था उसके निजकृत 
फर्मों का फल है, ये कम चाहे इस जन्म में किये गये हो अथवा 
किसी पूर्व जन्म मे । जीवन का एक बड़ा भाग दुःख मे बीतता है, 
चाहे कोई अपने आप को कितने ही सु और सुविधा मे क्यो न 
माने । इस लिये सलुष्य का कर्तव्य है. कि ऐसे कम करे, जिनके 
द्वारा वारुधार जन्म लेने और मरने से छुटकारा मित्र जाय । यह 
अत्यत शुभ फल अनबोज् और सबेथा निरपराधं पशुओं की गर- 
दनो पर छुरी फेरने अथवा अत्यंत निष्ठुरता पूर्वक उन्हें अप्रि-कुएड 
में कोंक देने से कमी प्राप्त नहीं हो सकता,, हाँ, इन्दरिय-्मन, सन 
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को वश मे करने तथा पवित्र आचरण द्वारा ऐसा अवश्य हो 
सकता है । 

क्षोगों को फर्म-फारड के बाह्ाहम्थरो का पालन करते देख 
आप सममते थे कि यह घर्म नही, वरन धर्म के नाम पर फैला 
हुआ अज्ञान है। आपका कहना है कि सत्य-पथ फ्री खोज फरने 
वाले को अपना जीवन अत्यन्त उच्च बनाना चाहिये। उन्होंने अपनी 
अतुपम रिक्षा तथा अमूल्य उपदेश द्वारा अपने शिष्यों को इतना 
समभाव बना दिया था कि सृत्यु की यन्त्रणा का सामना होने पर 
भी धम-पथ-भ्रष्ट दोना उन्हे कभी भाह्य नहीं दोता था । आपने 
कहा है कि “तप की महिमा वर्णन नही की जा सकती । ससार में 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप के द्वारा प्राप्त न की जा सके [” 
राजा और मिखारी, ब्राह्मण और शूद, भाये और अनाय, घनी 
ओर दरिद, सभी लोग आपके उपदेश को अत्यन्त श्रद्धा, चांव, 
ध्यान तथा भ्रेमपूवक सुनते थे, और वह ऐसा प्रभावोलादक होता 
था कि जो सुनता, आपका भ्रद्धालु भक्त और अनुयायी बन 
जाता था। 

जैन धर्म एक प्राचीन और विशाल घम है । यह दो पढ़े-बढ़े 
हिस्सों में बेंटा हुआ है, १,ड्गिम्बर २, श्वेताम्बर। जैन धर्म इश्वर 
को सानता है, परन्तु वह उसको जगत्‌ का कर्सा-वर्ता नहीं 
मानता । जैन घर में मृर्ति-्पूजा नहीं होती, मंदिरों की मूर्तियां 
केवल स्मारक और आदर के चिह हैं। जैन घर का उद्देश्य पकृंति 
पर विजय प्राप्त करके फर्मों का नाश करना है| यह किसी से हेप 
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अथवा ड्रोह करना नहीं सिखाता घद फिसी याद को वव मानता है 
जब वह अनुभव की कसौटी पर सलो-साँति कसी जा चुकी हो। 
जैन घमम का आदर्श सांसारिक सुख अथवा घनसम्पत्ति लाभ नहीँ 
है, घरन आत्मा फो परमात्मा चनाता है। 

जैनयमोमलम्वी गृहरथ पुरुष ख्लियों के लिए निम्न लिखित दूस 
आदेश हैं:-- 

(९) क्षमा; (२) विनवशोलदा; (३) सत्य; (४) सन्तोष; (०) 
इन्द्रिय दसन; (६) तप; (७) अपनी आत्मा को पहचानना; (८) 
संसार में मन को न लगाना, बरन इस तरह जीवन ज्यतीत करना 
जैसेजल सें कमल रहता है; (९) पवित्र आचारण; (१०) अद्दिसा। 

जैन घम की शिक्षा का परम आवश्यक और प्रधान भद्ठ 
अहिंसा ( मन से, वचन से अथवा काया से क्रिसी को कष्ट न 
पहुंचाना) है। यह हमें विश्व-प्रेम की, भ्रातृभाद की अनुपम 
शिक्षा देवा है, जिसका अनुसरण करने से मनुष्य मात्र के 
सभी कट्टों, दुःखों फा भली-भांति और बहुत शीघ्र निराफरण हो 
सकता है। 

जैन घम की दृष्टि में सभी मनुष्य एक समान हैं और एक 
समान उन्नति कर सकते हैं। इसलिए सभी साई-भाई हुए; न फोई 
छोटा हुआ, और न कोई बड़ा ही ठहरा । यद्‌ म्राचीन थेसे भाई- 
भाई में भेद-भाव की शिक्षा नहीं देता । 
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[४] 
हज़रत इंसा मसीह 

लग-भग दो सदल्न वप हुए, पश्चिम के आयः सभी देशो पर 
रोम-निवासियो का अधिकार और शासन था। यही कारण था 
कि यहूदी उन्हें अपना शत्रु जानते थे । यहूदी लोग एक ही खुदा 
को मानते थे। उनका एक बड़ा मन्दिर युरुशलम नगर में था। 
इस के अतिरिक्त प्रत्येक नगर तथा प्रधान गाँव मे भी मन्दिर बने 
हुए थे, जहां वे ल्ञोग रविवार के दिन भगवान्‌ की उपासना करते 
थे। उन के घर्म-मन्धों मे यह्‌ प्रतिज्ञा फी गई थी कि खुदा की ओर 
से एक बढा नबी जिस का नाम मसीह होगा आएगा और प्रेम, 
सत्यप्रियता, त्याग और खदा को प्यार करने का उपदेश देगा, तथा 
खुदा का राज्य मलुष्यो के ह॒दयों में स्थापित करेगा | कैसर आग 
स्टस का एक आदेश पालन करने के लिये मरियम तथा यूसुक 
नासरत नगर से बैवलहम को गये। उसी जगह मरियम के गर्भ 
से दृज़॒रत मसीह ने जन्म लिया | 

हजरत मसीह असाधारण रूपवान्‌, उन्ब्वत्ञ कान्ति तथा गौर 
वर्ण के थे । माता ने उन्हे वस्र में लपेट कर चरनी में रक्खा, 
कारण, पान्थशाला में उन्हे स्थान नहीं मिला था। जब दजरत 
मसीह ने जन्म लिया, दसो दिशाएँ दिव्य ज्योति से अकाशमान्‌ 
हो उठी | उसी समय एक देवंदूत आया और 
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गडरियों को जो मैदान में झूते थे, यह शुभ समाचार झुनाया कि 
आज तुम्हारे लिये एक मुक्तिदाता संसार में आया है वह 
भगवाद्‌ ससीह हैं। रा शा 

उन बिनों युरोशकषम नगर में काइनो के अत्याचार और पर- 
पीढ़न का बुछ भी पारावार नही था। थे लोग घड़े ही दुषनअक्षति 
और बहमी 'थे और सूत्ति-पूजा इत्यादि अनेक धार्मिक दोषों में 

प्रत्त थे। उस समय का शासनकतों हेरोडेस था जो घोर अत्या- , 
चारी, अनर्थकारी, अन्यायी और पापाण-हृद्य था। उसे फिसी ने 
कह दिया था कि एक यहूदी बालक तेरे प्राणो का आहक बनेगा। 
ससीह के जन्म का समाचार.सुन पाया दो घादशाह बहुत घघराया 
और कुछेक मजूसियो को जो पूर्व दिशा से आए रे और दृजरत 
मसीह के दर्शनाथ वैतलहम को जा रहे थे, चुपके से बुलाकर कहा 
कि जब तुम लोग कौट कर आओ तो मुके उसका समस्त वृत्तांत 
झुनाना । सजूसियो ने वेदलहस में पहुँच कर हजरत मसीह के आगे 
शीष नवाया और बहुत सा सोना, लोबान इत्यादि उन्‍हें मेट 
चढ़ाया। उसी राद उन्होंने स्वप्न मे देखा कि कोई उसको कह रहा 
है कि लौट कर रुपति द्ेरोडेस के पास न जाना। इस कारण वे 
जोग एक अन्य सार्ग से खवदेश को जौठ गये। « 

उसी दिन एक देवदूत स्वप्न में यूपुफ को दिखाई दिया। उस 
ने कह कि उठ और इस चालक तथा इपकी माता को साथ लेकर 
रिश्न देश को भाग जा और जब तक मैं तुझे सूचना न हूँ, उसी 
जगद रह क्योंकि हरोडेस इस अवोध शिश्षु को सरवा ढाहने के मा 


६२ महापुरुषों के दर्शन 


लिये ढेंढेगा | तब वह रात फो दी हज़रत मसीह तथा मरियम्त को 
सग लेकर मिश्र देश की ओर चल दिया | इधर जब मजूसी लौट 
कर न आए, तो हेरोडेस के सिर पर कंस की तरह भूत चढ़ गया | 
देश के एक छोर से दूसरे छोर तक नाकाषदी होगई और यह 
आज्ञा प्रचारित करदी गई कि दो वे तक की अवस्था का जो 
शिशु मिले, बिना पूछे उसकी आख-हत्या कर डाली जाय। हजारों 
अधोष शिक्षुओं के रक्त से प्रथ्वी रज्ित्‌ होगई । सहसों अभागेमाता- 
पिताओ की गोदें सूनी हो गई' । पर जिसकी मगषान्‌ रक्षा करें, 
उस का कौन क्या घिगाड़ सकता है राजा हैरोडेस के सभी प्रयत्न 
विफल हुए, वह हज़रत ईसा का घात्न सी चाँका नहीं कर सका | 

कई वर्ष तक यूसुक् अपने कुदम्घ सहित मिश्र देश में रहा । 
माता अगाघ स्नेह और असाधारण मनोयोग के साथ अपने पुत्र 
का पालन-पोषण करती रही । मसीह के माता-पिता गरीब थे सह्दी, 
परन्तु प्राण-प्यारी जननी की गोद में बालक मसीह को किसी 
प्रकार का कष्ट नही होने पाया । आरम्भ ही से हजरत मसीह को 
घ॒र्म-बेषयक बातें अत्यन्त रुचिकर थी, और जहां कहीं इस ढंग 
का वार्ततालाप होता, आप बड़े ध्यान और मनोयोग पू्षक उसे 
सुनते थे । होते-होते उनकी आयु घारह वर्ष की दोगई। उस समय 
उनके माता-पिता को पता कगा कि पापात्मा देरोडेस इस ससार 
में नही रद्दा, तो उनके हृदय में एक बार फिर देश-अेस अचल वेग 
से उमड़ आया, और कई दिन पीछे वे लोग थोड़ा सा सामान 
साथ लेकर नासरत नगर से जा पहुंचे। 
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दे हौद कर आये, तो इजख मसीह को अपने साथ न पाया । पद , 
यरोश्षम में ही ख गए थे । ऐँदवे ढँददे माता-पिता सिर खूपा 
पैर । सीन दिन पीछे पह नें हैक (प्मन्द्‌र वा ध्विषयक 
गो का निएशए करे का खान) मैं ध्शुरीए पुजारिों की 
पट अत्यन्त चार ता ध्यात पूरक सुनने और उसे परम पूछे 
हुए सिते। भाव ने कहा.पिय पद | क्या हुम हों जाने कि 
हरदा जा भौर मै रोने हदें खोजदे खोजे ैपन होगए /!" 
इस के उत्तर में मसीह ने बढ़ी ही सरहता तथा नप्रता पूर्वक यह 
कहा -मैं तो अपने पिता की ही बादे सुन और कह रहा था !? 
पल्तु वे जोग मसीह के इस इशारे को विज न सम | न 

इन रियो गुदा अपने देशलअन्पुओं का बे हब आज 

फर रहा था। घह पढ़ ही सलर और धर्मोत्मा था। सादा, 
खत्प श्रौर सालिक भोजन , करता और सर्वे -दीव 
धयतीव फखता था। तथ ईसा गतेज से यरेन हे किनारे बुझा हैं 
गम भाए और उस से वूतिका हिंया। उसी समय आकाश पे 

“कर भायाज छाई दी “यह मेरा घारा 


रा पुष है, जिस से मैं 
कस 5 इंडज ऐसा निजन बन में गये लड 


हब. ., महापुर्षों के दर्शन 


रोटी से नहीं, वरन खदा की प्रत्येक बात से जीवनी शक्ति प्राप्त 
करता है [” 

इसके अनन्तर “शैतान! ने उन्हें एक ऊँचे पर्वत पर ले जाकर 
दुनियां की सारी बादशाहतें एक क्षण मे दिखा दीं और फटा कि 
मै यह सारा अधिकार और समारोह तथा गौरव हुमे दूँगा, कारण 
यह सब मुझको सौंपा गया है, में जिसको चाहता हूँ. देता हूँ। 
इसलिये यदि नू मेरे सन्मुख शीप नवाए, तब यह सव तेरा 
होगा ।” हजरत ईसा ने उत्तर दिया--" है शैतान ! तू मेरे सामने 
से दूर हो, क्योकि लिखा है कि तू अपने खुद के सामने शीष 
भुका और एक मात्र उसीकी उपासना कर |” फिर शैतान उन्हें 
युरोशक्षम में लाया ओर हैकल के केंग्रे पर खड़ा फरके उन मे 
कटद्दा--“जो तू खुदा का पुत्र है, तो अपने आपको यहां से नीचे 
गिरा दे, क्योकि लिखा है कि यह तेरे लिए फरिश्तो को भामा 
देगा कि तेरी देख-रेख रखे और तुमे द्वाथों पर उठाये, जिस से 
तेरे पांव को पत्थर की ठेस तक न लगे |” ईसा ने उत्तर में चस से 
कद्दा--“कहा गया है कि तू अपने खुदा की परीक्षा न कर ।” यह 
सुन 'शैदान! उन से दूर भाग गया। 

शव इज़रत मसीह गणेल को फिरे और नगगों और घम्म- 
सन्दियों में उपदेश देने लगे। दूर और निकट सब जगह उनरी 
ख्याति फैल गई और सब उन की प्शंसा करने छगे । जाप के 
भाषणों ने दशों विशाओं में आपकी धूम मचा टी । आपका 
व्याख्यान देने का ढेंग वड़ा द्वी रचिकर, अनूठा, कर्णमघुर और 





हजरत रैसा मतीह _छ 
प्रभावशाही था। आए ज्ोगें को ग्रे बथा प्राइभाव की शिध्ा 
देहे, भाततायी अप्रीरों को असह्दाय गरीबों पर अत्याचार करने 
े रोकते, और मूर्ति फले वालों को उसी एक और भद्िितीय 
परमात्मा की उपासना करने का उपदेश देंते थे।उत की शिक्षा, 
जनसाधाएए के हृतयो पर असाधारण प्रभाव डरती थीं। जहाँ , 
भी जन समूह के बीच में खड़े होकर आप व्यास्यान देंते, सैंकड़ों 
पुर और झियो के हृदय इन की झोर आप से भाप आइषट हो 
हो जाते थे । हज़ारों आदमी चारों घोर से श्राव्या कर आपकी 
सेवा में उपस्थित होने कगे । फरेसी और पढीह जो यहूदियों के 
घसेशितक और उसके धर्म मन्दिरों का प्रवन्‍्ध करते थे, हजरत 
रैशा उडी शिक्ञायढ्वव के बिदर दिखाते और उस को भापत्ि 
मे बाधा पहती थी। यही कारण था कि दे ज्ोग इत से अप्रसन्न 

हज सता ने बाज शिष्य घनाए, जिनके जाम ये है।-पिह... 
5 गए अक्, बहता, फैलबूस, बा्थेत्षामा, भरी, थोमा, ह 
* तो चौर पाता तथा जद घलखुरी, किसे भा 
की उन्हें परद़बाया। तेबी नामक एक कर उगाहते वाह ने हज 


भौह को भारी भोज दिया । कहाँ बंहंत से 
अलियत ये । हें होग अच्छी किट 4 7. न पे 


अच्छी नियाह से नहीं देखते थे। इस पर. 
'ह रे फरयों चौरफांगरो नेक सं रे भाकर कह" 
गुम बयो कर उगाहने वा्यो और पाणियो के साथ सागर 


व महापुरुषों के दर्शन 


हो !” उस के उत्तर में आपने कहा, “स्वस्थ, सबक और निरोग 
मनुष्यों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, उसकी सहायता वा 
सेवा की आवश्यकता उन लोगों को द्वोती है जो रोगी, दुबल तथा 
स्वस्थ हों। मैं पुस्यात्माओं फो पुण्य-मार्ग दिखाने नहीं आया, 
प्रत्युत्‌ पापियों को !” उन्ही दिनों भगवान मसीद्द ने पव॑त पर खडे 
' होकर एक वड़ा ही रोचक, प्रभावशाली वया युक्ति-युक्त व्याख्यान 
दिया । हज़ारों ख्री पुरुषों ने उसको बढ़े ध्यान और मनोयोग पूवेक 
सुना । उन्होंने ऐसा दिव्य सदेश और घर्मोपदेश पहले कमी काहे 
को सुना था ! वे सब चकित रह गये। इस उपदेश का सारांश 
' भगवान मसीह की शिक्षा में उद्धृत किया जायगा | 

हजरत मसीह केवल मौखिक घातें ही करते हों, सो वात नहीं 
थी, बरन वह जो कुछ कहते, कारय-रूप से करके दिखा देते थे। वह 
पापियों से घुणा न करते, बल्कि जो पापी वा दुराचारी उनके पास 
आता, वह उसके अति सौजन्यता तथा प्रेम-पूर्य व्यवद्दार करते 
और प्यार से बात चीत फरते थे | आप जिघर जाते, दज़ारों लोग 
आपकी अगबानी के लिये दौढ़े चले आते थे । वह सभी के साथ 
सद्दानुभूति और प्रेम करते थे। अनेक पुरुष और सिर्याँ उपदेश 
अहण करने के लिये आपकी सेवा में उपस्थित होतीं और संघ लोग 
शुद्धान्क/करण से आपका आदर फरते थे | छोटे-छोटे घालक-वालि- 
काओं से हज़रत ईसा फो निस्सीम सदर था। वह लोगो के प्रत्येक 
दुःख, केश तथा रोग को दूर करते, पापियों को पुस्य-मार्ग, धर्म 
की राह दिखाते, अंधो को दृष्टि प्रदान करते, रोगियों को खास्थ्य 
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अर लि अल परिक त प कट पलट कि मन 
दैते और अभागे कुछ रोग-पीड़ितो को अच्छा करते ये। इस प्रकार 
फे अनेक चमत्कार आपने कर दिखाए । 

एक दिन आप लाईन नगर को जा रहे थे। शिष्य मण्डली 
तथा अनेक श्रद्धालु भक्त और अतुयायी आपके साथ ये । जब वे 
शोग फाटक के निकट पहुँचे, तो देखा कि क्षोग एक मुर्दे को लगर 
के बाहर जे जारहे हैं। वह अपनी विधवा माता का एकल्ौता पृत्र 
था | उस अभागी विधवा की दयनीय दशा देख भगषान ईसा के 
मन में दया का समुद्र हिलोरें मारने ल्गा। आपने उससे कहा, 
रो सत, भर समीप आकर सब को छुआ और कद्दा--/ है युषक ! 
मैं कहता हूँ, उठ ।” बह सृत पुरुष उसी जुण जी उठा। 

जनसाधारण की शोचनीय दशा देख हज़रत मसीह को बड़ी 
दया हो आई। वे क्लोग उन भेढ़ो फे समान असद्दाय और दुःखित 
थे, जिनकी कोई ऐख-रेख फरने बात न दो। हजरत मसीह ने 
अपने बारद शिष्षयों फो अपना सदेश जल्लोगों वक पहुँचाने के लिये 
अपने प्रतिनिधि नियत किये, और जब धम-प्रचार करने फे लिये 
उन्हें भिन्न-भिन्न देशों तथा प्रदेशों में मेजने लगे, तो उनको सम्पोधन 
करके कह्ाः-- 

“मित्रो | धमं-अचार का कार्य बढ़ा ही दुष्कर है। मैं तुम को, 
जो भेड़े के समान हो, उन लोगो में घम-अचार के लिये भेजता हूँ 
जो भेड़ियों से उतर कर नहीं हैं । तुम्हें उचित है कि इन लोगो से 
साँपों की तरद सावधान और सबक रहो, किन्तु सपपों के समान 
फ्ट-प्रद्‌ न घनो, बल्कि कबूवरों की भांति सरल-चित्त रहना और 
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किसी को कमी, किसी प्रकार कष्ट वा हानि न पहुँचाना। जिन 
लोगो के बीच ठुम प्रचार करने जाते हो, वे मेरा नाम सुनते ही 
तुम्हारे कोडे मारेगे, और तुम को अपने अपने स्थान से बाहर 
निकाल देंगे, वे तुम्हें पफड़ कर न्याया्रयों में ले जायेंगे, पर तुम 
घबरा न जाना । तुम देखोगे कि भाई भाई को प्राणुदरह के लिये 
सौंप देगा, पिता पुत्र को और पुत्र पिता को धण कराने फ्रे लिगे 
पकड़ा देगा, और सनन्‍्तान माता-पिठा को मरवा डालने फी पेट 
करेगी। 

मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्दारे प्रति विरोध और हेप 
फरने को उद्यत होजायेंगे। तुम्दे खूब जी भर कर कष्ट दिये जायेंगे 
पर तुम्हे चाहिये कि जब तुम एक नगर में सताए जाओ, तब 
वहां से दूसरे मे चले जाओ, और वहां मन लगा कर धरम प्रचार 
के पुनीत कार्य मे प्रदृत हो जाओ | तुमको उचित है कि अपने 
कमरबंद में सोना था चांदी कुछ न रक्खों। रास्ते के लियेन 
भोली लेना, न दो छु्ते, न जूतियां श्रौर न क्लाठी । जिस गांव में 
प्रवेश करो, पहले पूछ लेना कि वहाँ सजन और पुण्यात्मा कौन 
हैं। जब तक उस गांव से कूच न करो, उसी के यहां टिके रहना । 
यदि कोई सी तुम्हे आश्रय प्रदान न करे वा तुम्हारी घातो पर कान 
न घरे, तव उस गांव वा घर से निकलते समय अपने पैरो की धूल- 
मिट्टी माड़ देना ।? 

इसके पश्चात्‌ हज़॒त्त मसीह फिर अपने जीवन के उद्देश्य की 
पूति में लग गये | 


इजरत ईसा मसीह है६ृ 


एक बार एक घनाह्य युवक ने उनकी सेवा में उपस्थित 
होकर कहा--“गुरुदेष ! अमरत्व पाने के लिये में कौनसा 
पुण्ण काय करें (” आप ने उत्तर दिया--जो तेरी कामना यह हो 
कि तू अमर होजाय, अनन्तकाल तक जीवित रहे वो व्यभिचार 
न कर, चोरी न कर, झूठी गवाद्दी न दे, अपने माता-पिता का 
आदर-सत्कार कर और अपने पड़ौसी को उसी तरह प्यार कर 
जैसे अपने आप को करता है।” ह 

यह धनाह्य बोला--“यह सब तो में घाल्यावस्था से ही करता 
आया हूँ । इन कार्यों के अतिरिक्त अब मुझे और क्या कार्य करना 
चाहिये ।” | 

तब ईसा ने उस पर एक दृष्टि डाल कर उसको यार किया 
और कटद्दा--“एक कतेव्य शेष है। जा और जो छुछ तेरा हो, 
बेच डाल; और अनाथो और दीनों को चाँट दे।” पर वह बढ़ा 
सम्पत्तिशाली और घनवान्‌ था; इस कारण ऐसा करने मे असमर्थ 
रहा, और आत्मनत्ानि और पश्चाचाप में डूबा हुआ अपने घर को 
क्लौट गया। 

जब मसीह ने देखा कि उन के इशारे पर काम करने वाले 
श्रद्धालु भक्तो तथा अनुयायियों की संख्या सहस्ो बक पहुँच गई 
है, तब आप ने फाहन लोगो में अपने फत्थ का प्रचार करने के 
लिये यरोशलम को मस्थान किया । जिस समय आपने नगर से 
अवेश, किया, आप एक गधे की पीठ पर चढ़े हुए थे, और बहुत से 
ज्ोग आप के साथ थे। आप के भक्ते ने बड़े ठाठ से आप का स्वा- 
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गत किया, ऐसा समारोह-यू्ण और श्रद्धा-भक्तिशयुक्त स्वागत जो 
बड़े घड़े लोक विजेता चक्रवर्ती राजाओं फो भी नसीब नहीं होता। 
कितने ही लोग जो हज़रत मसीह से अपरिचित थे, उनका यह 
ठाउ-बाद देख फर भ्ाश्नर्यान्वित हो दूसरों से पूछते ये कि यह 
किस देश के मद्दाराज हैं, जिनका स्वागव ऐसे घूम-धाम के साथ हो 
रहा ऐै। जो लोग जानते थे,बे उन्हें बताते थे कि यह हज़रत मसीह 
हमारे घार्मिक जगत्‌ के अधिपति हैं। 

यहूदियों फे किसी धर्माचाय ने एक वार हज़रत मसीद से 
पूछा-“परमात्मा का सब से बड़ा आदेश कौनसा है !” 

ईसा ले उत्तर दिया--“सब से बड़ी आज्ञा यह है कि वह पर- 
मात्मा जो हमारा अ्रभु है, एक ही है, और तू उसको अपने सारे 
हृदय से, अपने सारे आणों से, अपनी समस्त शक्ति और वल्त से 
श्रौर अपनी सारी चुद्धि से प्यार कर । और दूसरी आज्ञा जो इसी 
के सदश आवश्यक तथा महत्व-पूर्ण है, बह यह है कि तू अपने 
पड़ोसी को अपने ही समान प्यार फर । इन से वढ़ कर और फोई 
शाज्ला नहीं है । 

एक दिन हजरत मसीह एक ऊँचे पंत पर गये |पितरस, 
याकूध और युद्द॒न्ना भी उन के साथ थे। वहां आप का मुख- 
मणढल दिव्य तेज से सूर्य की भाँति प्रदीप्त हो उठा और आप का 
परिधान अकाशमय तथा उन्ज्वल हो उठा | हज़रत मूसा तथा 
हज़रत इलियास आप से वार्ताल्ाप करवे हुए दिखाई दिये। एक 
दिन बुछ्चेक यूनानी, मसीद्द से साज्ञात्कार करने आये | श्रापने उनसे 


हरत इसी/भसीह 


लि कल कद किट कक फट कम्मउ& 
फहा--“समय आ पहुंचा है जे: ' मार मेक 

, दोगा। दाना भूमि में पड़े कर चदि न मिटा 
डाले, तो अकेला रहता है, किन्तु यदि वह मिट जाय तो बहुत सा 
फल लाता है। व्यक्ति अपने जीवन को प्रिय रखता है, वह उसे 
खोएगा, और जो इस संसार में अपने जीवन के प्रति पर पा देष 
भाव रखता है, बह उसे अम्त प्राप्ति के लिये सुरक्षिद रखेगा ।” 
इसके अनन्दर उन्होंने फरसियों तथा यहूदियों के घर्मोपदेष्ठाओं को 
सम्बोधन करके कदा-- है धर्माचार्यों | तुम पर मिकार है ! तुम ने 
अगवत्‌ ज्ञान की छुंजी लेती पर आप भीतर प्रवेश न किया, 
घहिकि प्रविष्ठ होने वालों को भी रोक रक्खा !” ये लोग तो पहिले 
ही यह चाहते थे कि मसीह के मुख से कोई ऐसी-बैसी वात 
निकले, और उन पर अभियोग च्ाने का सुअवसर सिले। इस 
कारण उन्हें देन्तरद छेड़ने और उनसे चिमदने छंगे। 

हजरत मसीह ने उनकी ओर मुख फेर कर कद्दा-- ओठो से 
आदर सत्कार करना निष्फल है। जो पौधा में? सगीय पिता ने 
नहीं लगाया, वह समूल नष्ट कर दिया जायेगा। मे लोग अंधे 
अंधो को राह दिखाने वाले हैं जो अंधा अँचे का पथ-मद्शेन करे, 
ठो निश्चय दी दीनो गड्ढे मे मिरेंगे।” 

एक फरीसी ने आपसे प्रार्थना की कि मेरे साथ भोजन फरने 
की कृपा कीजिये। जब वह भोजन करने बैठे, तो उसको यह देख 
कर बड़ा आश्यय हुआ कि उन्होंने भोजन पूछ मैस्ते ५२५ 
नही किया। यह हेख भगधाव्‌ ईसा वॉल:--'है ४2२2२ 


१०२ महापुरुषो के दर्शन 


फटोरे और थाली को ऊपर से खूब मौज घोकर साफ फरते हो, पर 
तुम्द्दारा अन्तःकरण पाप-बासनाओ, खोट और लूट से मलिन और 
कलुपित है । अज्ञानियों ! क्या जिसने बाहर को बनाया; भीतर को 
नहीं बनाया ? तुम मच्छर को तो छातते हो, पर पूरे केंट को नियल 
जाते हो | दुष्ट जनो ! तुम उन फ़जो के समान हो, जिन पर सफेटी 
फिरी हुई हो, जो ऊपर से बढ़ी सुन्दर और दर्शनीय प्रतीत दौती 
हैं, पर भीतर हड्डियों और गन्दगी को छोड़ कुछ नहीं होता । तुम 
ऊपर से तो सत्यप्रिय, निष्कपट और धर्मात्मा बने फिरते हो, पर 
तुम्हारे मन, कपट, भूठ तथा अधार्मिकता से भरे पढ़े हैं!” 

“है धर्मांचार्यों | तुमको लाख बार पिक्ार है! तुम पौदीना, 
खुदाब और अत्येक शाक-भाजी की दसौध (दशमांश) देते हो और 
स्याय-प्रियवा और ईश्वर प्रेम को तरह देते हो। उचित यह था कि 
इनको करते और उनको भी नछोड़ते। है पथ-अ्रष्ट लोगो | 
तुन्दारी दीन दशा पर दया आती है। हा खेद | तुमने स्याय- 
प्रियता, प्रेमसभाव और धर्म-पथ का परित्याय कर दिया है। हे 
घसं सिखाने बालों! तुम न आप अच्छी बातो को सुनते हो, 
और न दूसरो को ही सुनने देते हो । एक शिष्य बनाने के लिये 
जल तथा स्थत्न की तम्वी-लम्बी यात्राएँ करते हो और मारेमारे 
घूमते हो पर जब वह शिष्य बन चुकता है, तब उसे कोई शिक्षा 
था उपदेश नहीं देते और नरक की ज्वालाओ मे भस्म होने के 
लिये छोड़ देते हो ! तुम दुबंह भार लोगों के सिये पर लादते हो, 
और आप एक हैंगली से सी उन नोको को नही छूने !” 
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इसके पश्चात्‌ आपने युरोशलम को सम्बोधन करके कहा--“हें 
युरोशलम ! हे युरोशलम नगरी ! तू नधियों की दृत्यारिणी प्रसिद्ध 
' है जो जो नवी तेरे पास इस अम्िप्राय से आता है कि पैरे पुत्रों 
को धर्म की शिक्षा दे, पाप-सय और कलुपित जीवन से उनकी रक्षा 
करे और उन्हें धम-पथ पर चलाये, तू उसी की हत्या करा डालती 
है। जो तेरे पास पहले भेजे गये, तूने उन्हे पत्थरों से मरवा डाला। 
कितनी ही घार नपी तेरे पास आए, और उन्होंने चाहा कि 
अपनी पवित्र शिक्षा से तेरे पुत्रों को सुरक्षित स्थान भे पहुँचा दे, 
परन्तु तूने न चाहा और किसी की एक न सुनी । मेसी भी इच्छा 
यही है कि तेरे पुत्रों को एकत्रित करें और उन्हे. सर्वनाश के 
मुख से चचाने का उपाय करूँ, पर कदाचित्‌ तेरे कान नही हैं जो 
सू मेसे बात को नही सुनती है ।” ह 

उस दिन से काहन लोग तथा फरीसी इत्यादि इसी चिन्ता 
में डूबे रहने सगे कि कोई उचित अदसर पाएं, तो खुल्लम जुल्ला 
अथवा गुप्त रीति से हज॒स्त मसीह को इस असार संसार से 
चलता कर दें । वे लोग उन पर दाँत तो बहुत पीसते, किन्तु बाद- 
बिधाद के समय एक आत्तर भी उनके मुख से न निकलता। 
फलतः वे गुप्त भाव से परस्पर यह परामर्श करने लंगे कि मसीह 
को ऐसी बातो में फसाएँ जिससे उन पर राज-विद्रोह का अभि- 
योग चलाया जा सके और वह गुरु दस्ड पा जायें । एक दिन 
उन्होने मसीह की सेवा में उपस्थित हो कर कहा--है गुरुदेव । 
आप सच्चे हैं और सच्ची शित्ता लोगो को देते हैं। आप उन्हे प्रभु 
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के राज्य में प्रवेश करने के लिये बुलाते हैं, शुभ कम॑ करना और 
कर्तव्य-पथ पर चलना सिखाते हैं। कृपापूषंक हमे यह बताइये कि 
क़ैसर को कर देना उचित और न्याय-संगत है वा नही ।” 

भगवान्‌ भसीद्द तुरन्त झसल बात ताड़ गये और बोले-- 
“मुझे अपने टैक्स का सिका दिखाओ।” उन्होने एक दीनार 
आपके हाथ पर रक्खा । उसे देखकर आपने पूछा, यह चित्र तथा 
नाम जो इस दीनार पर अद्डित हैं किस के हैं !” ज्लोगों ने कहा 
“कैसर के |” इस पर मसोह बोले--“जो वरतु कैसर को है, पह 
कैसर को सौंप दो, और जो वस्तु प्रभु की है, उसे प्रभु के प्रति 
अर्पण कर दो ।” यह बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर सुना वो फरेसी चकित 
रह गये और अपना सा मुँह लेकर चले गये। 

यरोशल्म एक अन्य जाति का भी निवास-स्थान था, जो 
«सदूदूकी” कहल्ञाती थी इस जाति के लोग मी वाद-विवार के 
लिये हज़॒त्त मसीह की सेवा मे उपस्थित हुए, पर उन्होंने अपने 
युक्तिपूर्ण तथा प्रभावशाल्री उपदेश से उन को भी निरत्तर करके "-. 
छोड़ा | फरेसी फिर आए और फिर दुष्टता करने लगे । इस समय 
हजरत मसीह ने अपने शिष्यों को सम्बोधन करके कद्दा:- 

“मित्रो ! यहूदियों के धर्मोपपरेष्ठा और आाचाय फरेसी शत्यादि 
मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। जो शिक्षा तौरेत से वे लोग तुम को 
दे, वह सब करो और मानो, किन्तु जैसे काय वे लोग स्व॑य॑ करते 
हैं, बे कदापि न करो । कारण, वह केवल कहते हैं। करते नहीं, 
जो करते हैं, वह उन के वचनो तथा उपदेशों के स्बंधा प्रतिकूल 
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होता है। वे अपने सभी कार्य कपटी दुरात्माओों की तरह केवल... 
दूसरों को दिखाने के लिये करते हैं। वे घम-मंदिरों और सभाओं 
में कँची-ऊँची चौकियों पर बैठना पसंद करते हैं और बाजारों में 
सलाम कराना और संरक्षक और बढ़ा कददलाना उन्हे भाता है। 
किन्तु भेरे प्रिय जनो ! तुम प्रधान वा घड़े न कहलाओ, प्रत्युत 
एक दूसरे को अपना भाई जानो। तुम्हारा सबका पिता वहीं एक, 
अद्वितीय परमात्मा है। तुम मे जो अपने आप को सब से बड़ा 
सममता है, वस्तुतः वह सब से छोटा है, और जो अपने आप को 
सब से छोटा सममेगा, वह बड़ा किया जायगा | इस लिये अह- 
स्प्न्यता, घमण्ड तथा शठता को अपने सनोराज्य से निकाल 
डालो और परोपकार तथा शुभ कार्यों में मन लगाओ !” 
इस के अनन्तर आए ने उन से कहा कि “दो दिन पीछे आदम 
का पुत्र छॉँस पर चढ़ाए जाने के लिये सौंप दिया जायगा।” काहनो 
के सरदार तथा जाति के नेता कयाफ़ा ने उन्हें छल्न पूवक मरवा 
डालना चाहा। मसीह का शिष्य यहूदा असकरयुती काहनों के 
सरदार से जा कर मिल गया, और केवल तीस रुपये घूस लेकर 
उन्हें शत्ुओ के हाथ में पकड़वा देना स्वीकार कर लिया। ईद के 
दिन संध्या समय जब आप अपने बारहों शिष्यों सहित भोजन 
करने चैठे, तो आपने भविष्य-वाणी की कि जो मेरे साथ दबाक 
में द्वाथ डालता है, वही सुझे पकड़वाएगा । इस पर यहूदा अस्कर- 
युती ने जिसने उन्हें पकड़वाया। उत्तर में कद्या--*हे रू्वी क्या 
बह में हूँ १” आप बोले तुने आप ही कहा ।” 
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उस दिन रात को हजरत ईसा ने प्राथेना की-है पिता | 
यदि सम्भव हो तो कठिन परीक्षा को प्यात्ा मुझ से शुजर जाय। 
तब भी मेरी इच्छा के अनुकूल नही बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार 
हो । प्रांथना- करके लौटे तो देखा, उनके शिष्य निद्रानमप्न थे। 
फिर दूसरी धार प्राथंना की और कहा--'है मेरे पिता ! जो मेरे 
पिये बिना यह प्यात्षा मेरे पास से नही जा सकता, तब भला! 
तेरी इच्छा पूर्ण हो!” इस के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को 
जगाया और कह कि अब वह घड़ी आ पहुँची, जब आदम का 
पुत्र पापियों के अपर किया जायगा; उठो चलें, देखो जो मु 
पकड़वाता है वह दूर नहीं है।” 

उसी समय काहनों के सरदार और जाति के शुरुजनों की 
ओर से बहुत से लोग त्वारे लाठियाँ हाथों में लिये वहाँ भान 
पहुँचे । उनके आगे-आगे बह्दी यहूदा अस्करयुती था। उन्हे पहचन- 
वाने के निमित्त बद उनके चरणों भे लोट गया और उनके पॉँव 
चुमे । हज़रत ईसा ने कह्ा--“तुम जैसे चोर पकड़ने को तलवारे 
और लाठियां लेकर निकले हो! मैं नित्य-अति हैकल में तुम्हारे 
साथ रहता था। उस समय तुमने मुझ पर होथ न डाला !” 

तथ काहनो के सरदार ने उन से उनकी शिक्षा के विषय में प्रश्न 
किया । आपने उत्तर दिया-- सैंने घ्म-मन्द्रों तथा हैकल में जहाँ 
यहूवी सब समय आते जाते रहते हैं खुल्लम खुला, म्रकाश भाव से 
शिक्षा दी और अप्रकट रूप से कमी कुछ नहीं कहा | फिर तू 
किस लिये यह अश्न करता है ! उन्ही से पूछ कि मैंने क्या कहा ।” 
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इस पर एक सिपाही ने उनके मुँह पर तमाचा सोर कर 
कहा--“तू काइनो के सरदार को ऐसा उत्तर क्यों देता है (” 

ईसा ने उत्तर दिया--“जो मैंने बुरा कद्दा, तो बुराई की 
गवाही दे, किन्तु यदि अच्छा कद्दा, तब फिर तू मुझे किस लिये 
मारता है!” 

अब हजरत ईसा, रूमी हाकिम ( शासन-कर्ता ) आतूस को 
सौंप दिये गये। यहूदियों ने कह्ा कि यद्द जाति को बहकाता है, 
हमे क़रैसर को उसका कर चुकाने से रोकता है और अपने आप 
को मसीह बादशाह” कहता है। म्ातूस के प्रश्न के उत्तर में हज़रत 
मसीह बोले--“मेरी बादशाहत इस लोक की नहीं है। जो वह 
इस दुनियां की होती, तब मेरे श्रद्धालु भक्त तथा अनुयायी लड़ाई 
करते, जिससे में इन लोगों के दवाथ न पकड़ा जाओ [? । 

सातूस तुरत समझ गया कि काहनों के सरदार ने उन्हे ईर्ष्या 
चश पकड़वाया है और उन्हें सबंधा निर्दोष ठहराया और बंधन- 
मुक्त कर देना चाहा । उन दिनो यह प्रथा थी कि ईद के उत्सव पर, 
बहुत से बंदियो में से एक को छोड़ देते थे, चाहे उसका दोप कैसा 
ही गुरुतम क्‍यों न हो। इसलिये प्ातृस हज॒ण्त मसीह को छोड़ 
देना चाहता था, किन्तु लोगो ने अस्वीकार फर दिया । फल यह्‌ 
हुआ कि उसने बर अव्यास नामक एक हत्यारे को कारागार 
मुक्त करके ईसा को जल्लादों को सौंप दिया, किन्तु कद्दा--“इस 
निरपराध व्यक्ति की हत्या में मेरा कोई दोष नहीं है, उसका तहू 
तुम्दारी गरदतों पर होगा। तुप जानो ।” 


प्र 
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यह ढशा देख यहूदा अस्करयुती को अपने किये पर अत्यविक 
पश्चात्ताप हुआ और वह तीस रुपये काहनो के सरदार तथा 
अन्यान्य पचो के पास लौटा ले गया और कहने लगा कि मै बढा 
पातकी हैँ, मैंने घोर अनथथ किया जो एक सवर्या निर्दोष व्यक्ति 
को प्राए-दरड दिलाने के लिये पकड़वाया ! जब उन लोगो ने 
रुपये लेना अस्वीकार कर दिया, तब वह उन्हे हैकल में फेक कर 
लौट गया, और आप जाकर फॉसी ले ली | काइनो के सरदार ने 
उन रुपयो को कोष में डालना इस लिये उचित न,जाना, क्योकि 
वह लहू का मूल्य था, और उससे एक छुम्हार का खेव परदेसियो 
को गाड़ने-दफनाने के लिय मोल ले लिया। वह खेत आज तक 
“सुन का खेत” कहलांता है। 

हत्यारे कोड़े मारते मारते हजुरत मसीह को ढुगे मे लें आए | 
यहाँ बहुत से लोग उन्हें तंग करने और सताने के लिये आए । 
उन्होंने ससीद को एक किर्मजी रंग का कोट पहनाया और कांटो 
का मुकुट बना कर उनके सिर पर रख दिया गया और उनकी 
हँसी उड़ाने लंगे। किसी ने उनके मुँह पर थूक दिया, किसी ने 
उनको गालियाँ दीं, किसी ने उनकी निंदा की । सक्तेपतः वे लोग 
उन्हे इसी प्रकार कष्ट देते रहें | दुर्ग से ये कोग वष्य-भू्ि से 
आए | यहां आकर हज़रत ईसा को प्यास लगी। उन्हों ने पीने 
के लिये जल मांगा, परन्तु उन पाषाणहृदय दुष्टो ने रेत मिल्षा हुआ 
मद्य दिया जिसे चर कर आपने छोड़ दिया । इसके अन्तर 
शआपको वे वख्ध पहिनाए गये जो शुरुदस्ड ढ्यि जाने के समय 


इनसत रस मतीह, 


लिये कॉस 
- पहलाए जाया करते हैं और उन्हें कोरी नामक खान 
पं खींचा । दो दुए अपराधियों को भी उनके साँध हो सूती पर 
चदाया गया, एक को उनके वाहिनी ओर और दूसरे को ये 
औओर। काहत सगे ने हजरत ऐसा के बध का कारण पक हक 
किख उनके सिर से झैचा टंग दिया और सब लोग उनकी हंसी 
ते गहे। इसपर हजरत हैसाने कहदा-'दै पिता ! इनका अपराध 
समा करे; ये नहीं जानते कि हम क्या कर और कह रहे है! 
तब छोटे घौटेसे भें घंटे तक समस्त भूमणल अधकारमय हो 
गया । जब नौवाँ पेंट हुआ, तो इज॒रत ईसा ने बढ़े उश खर 
विज्ला कर कहद-है मेरे प्रमु हे मेरे परम ॥ तूने मुझे क्यों परि- 
त्याग कर दिया !” एक आदसी ने स्पंज को एक टुकड़ा सिरके 
में मिगो नरसह्न पर रख कर उन्हें चुसाया। उसी प्ण वह उ् 
खर से पुकार उढे-है पिता ! मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों मे 
अपेण करता हूँ ।! यह कहते ही प्राए-विसजन कर दिये | इजरत 
मसीह को आत्मा ऐेह-रूपी पिंजरे से मुक्त हो गई |! मसीद जो सब 
को धर्म का उपदेश देंते, उन्‍हें सन्‍्मागे दिखाते, सब को उनके 
फर्ेज्यों से परिचित और उनके पालन करने की शिक्षा देते, और 
शक्तिमानों को असहायों और दुषंतषों पर अत्याचार तथा अन्याय 
करने से रोकते थे, कुरदान कर दिये गये ! हा दुःख ! उके देश- 
बन्धुओों ने उनका समुचित मूल्य न जाना, सदा उसके अति प्लेष- 
भाष दिखाते रहे, अनेक प्रफार के दुराचरण किये, अपरितित कष्ट 
तथा यन्त्रणा दी और अन्त को उनके भार लेने से भी न पूछे 
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इस के अन्तर सातूस की अनुमति प्राप्त कर के उनकी शिष्य॑- 
भरडली ने हजरत ईसा की देह | को सूती वच्न में पेट कर सुग- 
न्धियो के साथ दफुन कर दिया। जैसा कह्दा गया था, सलीब 
दिये जाने के बाद तीसरे दिन हजरत ईसा फिर जी उठे | पहले 
भरियम को दशेत दिये, फिर शिष्यों को दिखाई दिये, उसके 
पश्चात्‌ आप थोमा पर अकट हुए | इस के अनन्दर उनके ग्यारह 
शिष्य गलेल के उस पव॑त पर गये, जहाँ जाने के लिये हजरत 
ईसा ने उन्हें फह्दा था। वहाँ शिष्यो ने उनके चरणों मे शीप 
नवाया । उन्हें समुचित उपदेश देकर और आवश्यक बाते बवा- 
कर आप आकाश पर चले गये। 

हजरत मसीह का त्याग एक असाधारण तथा अपूर्वो त्याग 
था, जो <ग लाये बिना नहीं रह सकता था। जिस उद्देश्य के 
लिये बह इस संसार में पघारे थे, अन्त को उसकी पूर्ति हो कर 
रही । उन के अनुयायियों और भक्तो की संख्या आज संसार में 
करोड़ो तक पहुँची हुई है. और उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। 
संसार के दो प्रधानतम म्॒तों में एक ईसाई मत है। 

मसीह का जीवन एक आदर्श, अति उच्च और नितान्त पवित्र 
जीवन था । वे मृत्यु पयेत्त दूसरों को सत्पथ दिखाने फे लिये 
दीपक के समान प्रकाशमान्‌ रदे । वे बात-अक्षचारी थे। उन्हों ने 
अपना समस्त जीवन ज्ञान-आप्ति और परोपकार में बिता दिया। 
उनका कहर से कट्टर विरोधी भी उनके आचरण मे एक भी छिद्र 
निकाल कर नहीं दिखा सकता। बाईबित को, जिस मे हज़रत ईसा 
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का जीवन-चरित्र तथा उनके उपदेश डिये हुए हैं, इसा मतावलम्वी 
अपना धर्म-मनन्‍्य मानते हैं। 
हज़रत मसीह की शिक्षा 

जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, हजरत ईसा की 
शिक्षा अत्यंत सरत् किन्तु भावपूर्ण और आप का शिक्षा देंने का 
ढंग बड़ा ही रोचक, प्रभावशाली और खूब जोरदार था | आप सब 
को भेम और भ्रातःभावकी शिक्षा देते, शक्तिमान्‌ अत्याचारियों को 
असहांय दीनों पर अत्याचार और अभ्याय करनेसे रोकते थे। सृत्ति- 
पूजकों को एक, अह्ठितीय ईश्वरकी उपासना करनेका उपदेश देते थे। 
इनकी शिक्षा ऐसी श्रनुपम थी कि जनसाधारण के हृदयों में मट 
घर कर लेती थी ! यही कारण है कि आप जहां भी जन-समूह मे 
खड़े होकर उपदेश देते, सैकडो पुरुषों तथा स्त्रियों के हृदय आप से 
आप आपकी ओर आहृष्ट होजाते थे | उचित कालमे यह दशा हो 
गई कि सहसों स्तियाँ और पुरुष चारों ओरसे आ आकर आपकी 
सेवा में उपस्थित होने लगे । दवोते होते सारे भूमएडल में ईसाई घर्म 
का प्रचार होगया, यहां तक कि आज जितने अनुयायी इस मतके 
संसार में पाए जाते हैं, उतने चौद्ध धर्मके सिवा अन्य किसी भी मत 
या धर्मके नहीं हैं| कोई भी मू-खण्ड और कोईसी देश ऐसा नहीं है 
जहां इसा के मताबल्म्वियों की भारी संख्या न पाई जाती हो। 

हजरत ईसा प्रायः छोटी-छोटी, रोचक तथा उपदेशपूर्ण 
कथा-कह्ानियों द्वारा शिक्षा दिया करते थे। आप की शिक्षा का 
सारांश नीचे लिखा जाता है '-- 


की महापुरुषों फे दर्शन 


“सब से बड़ा आदेश यह है कि वह प्रमु जो हमारा खुदा है, 
पक ही खुदा है, और तू उसको जो तेरा स्वामी है, अपने सारे 
हृदय से, अपने सारे प्राणों से, अपनी सारी बुढ़ि से और अपने 
समस्त बल तथा शक्तियों से प्यार कर |” 

“दूसरी आह्षा जो इस के समान है यद्‌ है कि तू भपने 
पड़ोसी को अपने समान प्यार कर !” 

“जो तुक पर दया दिखाने वह्दी तेरा पडोसी है।” 

“जो तेरा भाई कोई अपराध करे तो उस को सात धार 
तक नहीं, बरन स्गत से सत्तर बार तक क्षमा कर। यदि तुम मे 
से प्रत्येक, अपने अपने भाइयो के अपराध सच्चे हृठय से क्षमा 
नहीं करेगा , तब फिर स्वर्गीय पिता भी उस के प्रति बसा ही 
बर्ताव करेगा। अपने भाइयों के साथ मिलाप करना सब प्रकार 
फी बति-मेंट से अच्छा है। ” 

“प्रभु प्रेम है। सब के साथ प्रेम करो ।” 

“परमात्मा पथनश्रष्ट लोगों को ढूंढतां तथा पापियों को 
अपनी गोद में लेना स्वीकार करता है।” 

“बिनप्नता धम का मानो प्राण है। जो कोई अपने आप को 
बड़ा ठहराता है, वह छोटा किया जायगा और जो अपने आप को 
तुच्छ चूद्रतम जानता है, वह बड़ा और भेष्ठ किया जायगा।” 

#प्रभु की आज्ञा उल्लह्नन फरना चहुत बुरी यात है।” 

“अपने अमूल्य जीवन के दिन आलस्य में शथा मत 
गेंबाओ | सवा सचेष्ट, सतंक, प्रयन्नशील तथा तैयार रहो ।” 
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“घन्य हैं. वे जो दिल के गरीब हैं, कारण, स्वर्ग का राज्य 
उन्हीं का है। धन्य वे हैं. जो शोकातुर हैं. क्योकि वे सान्त्वना 
के अधिकारी होंगे। धन्य वे हैं जो विनन्र और विनय-शीक्ष हैं, 
कारण वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होगे। घन्य बे हैं जो सत्य तथा 
स्यायके भूले और प्यासे हैं क्योकि वे ही सुसम्पल्न और सम्पत्ति- 
शाली होंगे। धन्य वे हैं जो दयालु स्वभाष हैं, क्योंकि उनके प्रति 
दया दिखाई जायगी। धन्य थे हैं जिनके हृदय पवित्र और 
निर्मत हैं क्योकि उन्हे प्रभु का साचात्कार प्राप्त दोगा | धन्य वे 
हैं जो सन्धि कराने वाले हैं, कारण ये प्रभु के पुत्र फहलाएंगे। 
धन्य बे हैं जिन्हे धर्म और सत्य के कारण कष्ट दिये जाते हैं, 
फारण, स्व के राज्य के अधिकारी वे ही ठहरेंगे [” 

“आअग़ल्लो से कहा गया था कि तू व्यमिचार न कर, किन्तु 
मैं तुम्दें कहता हूँ कि जो कोई घुरी कामना से किसी ख्री पर 
दृष्टि डाले, पह अपने सन भे उसके साथ व्यमिचार कर चुका । 
इस लिये यदि तेरी दाहिनी आंख तेरे ठोकर खाने का कारण हो, 
तो उसे निकाल डाल। एक अ्ञ का न होना अच्छा दै.पर यह 
अच्छा नहों कि सारा शरीर नरकन्यातना भोगे । जो कोई अपनी 
स्री को व्यमिचार के अतिरिक्त अन्य किसी कारण घरसे निकावता 
है, उससे ब्यमिचार कराता है भौर जो ऐसी परित्यक्ता खीफे साथ 
विवाद करवा है, धह उसके साथ व्यमिचार करवा है।” 

“कहा गया है कि अपने पढोसी से मित्रता रख और अपने 
शत्रु से हेषभाव तथा पैर, परन्तु मैं छुसको कइवा हूँ कि अपने 


है महपुरुषों के दर्शन 


शत्रुओ को प्यार करो और जो तुम्हें घिक्वारें, उनके लिये शुभ 
कामना करो, जो तुम से हे और इष्यों रकखे, उनका उपकार 
करो और जो तुम को कष्ट-दु:ख दे, उनके लिये प्रार्थना करो, 
जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के सुयोग्य पुत्र कहलाने के शधि- 
कारी बनो। वह, सल्लनों और दुजंनों दोनों पर सूय का प्रकाश 
और घन्द्रमाकी ज्योति फैलातां है और अच्छों और बुरों दोनों दी 
पर जल बरसाता है। केवल तुम उन्हींको प्यार करो, जो तुम्हे प्यार 
करते हैं, तथ फिर तुन्दारे लिये क्या सुल्लभ है! ऐसा तो सभी 
करते हैं । यदि तुम अपने द्वी भाइयों को भ्रभिवादन करो, वव फिर 
दूसरों से क्या अधिक किया | तुम प्रभु की तरह पूर्ण घनो !” 

“प्रतिहिंसा के विषय में कद्दा गया है कि आंख के बदले में 
आंख और दांत के बदले में दांद लो, परन्तु मैं तुम से कद्दता हैँ 
कि अत्याचारी और आतताईका सामना न करना, वरन यदि कोई 
तुम्दारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, दो दूसरा भी उस की ओर 
फैरदो। जो कोई तुक पर नालिश करके कोट लेले, तो कुर्ता भी उसे 
जे लेने दै। जो फोई तुमे एक कोस बेगार में लेजाय, उसके साथ 
दो क्ोस चला जा। जो कोई तुम से छुछ माँगे, उसे दे और जो 
तुम से ऋण लेना चाहे, उसकी ओर से मुंह न मोड़!” 

“यदि तू चाइवा है कि प्रभु को पसंद आए, तब अपने शुभ 
कर्मों को लोगों के सामने दिखलाने के लिये न कर | जब तू दान 
दे. वो चाहिये कि इस ढंग से दे कि तेरा दायां दाथ दे और बाएँ 
को पता भी न कगने पाये । इसी भ्रकार अप्रकाश्य भावसे प्राथना 
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उपासना कर। कपटी और ढोंगी तोगों की तरह घम मन्दिरों 
अथवा सड़कों के कोनों-किनारो पर खड़े होकर प्राथंना न कर, 
जिससे लोग तुमे देखें । म्राथना करते समय व्यथ द्वी वक बक न 
कर | दूसरों की तरद अपने मन में इस विचार को स्थान न दे 
दि बहुत बोलने से तेरी सुनी जायगी, कारण, तेरा पिता तेरे 
मांगने से पदिले दी यह जानता दै कि तुमको किन किन बस्तुओं 
की आवश्यकता है। ज्रत-उपवास करे तो कपटी और ढोंगी 
आदमियों की तरद दूसरों को जतकाने के लिये अपना मुख उदास 
न बना, नहीं ठो तू अपना बदला पा चुका !”? 

“किसी बात की चिन्ता न करो । प्रभु से कोई भी चात छिपी 
नहीं है। वद आप ही तुम्हें सद्दायता अदान करेगा ।” 

“परम पर पूर्ण विश्वास रक्‍्खो | घनव्य अपने तिये प्रथ्वी 
पर संग्रह न करो बरन स्व में इकट्ठा करो, जहाँ न कीड़ा नष्ट कर 
सकता है, न मोर्चा लगता है, और न चोर ही चुरा सकता है ।” 

“तुम धर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि 
यह परम आवश्यक है कि एक के प्रति स्नेह और मक्ति भाव 
रक्खोंगे और दूसरे के प्रति टेप और अभद्धा अथवा एक को 
मानोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे।? 

४ विश्वास तथा दृढ़ निम्चयपृर्वक आशथंना करों । माँगो, 
तुम्दे दिया जायेगा; खोजो तुम पाओगे; खटखटाओं तो 
द्वार तुम्दारे लिये खोल दिया जायगा। तुम में से फौन पुरुष वा 
स्री है कि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे और घदह उस फो पत्थर 
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दे? श्रथवा यदि मछली माँगे तो उसको सप दे? जब तुम 
बुरे होकर भी अपने पुत्रो को अच्छी बस्तुएं' देना जानते हो, तब 
फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, उन्हें, जो उस से याचना कद हैं, 
कितनी बहुत अच्छी वस्तुएँ अदान करेगा 

“जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्दारे साथ फरें, वसा ही 
तुम भी उनके साथ करो। बस दौरेत और नवियो की महत्वपूर्ण 
शिक्षा का निचोढ़ यही है ।” 

/वूसरो के छिद्र ढूँढने से बचो, जिससे तुम्दारे धरिंद्र मी न 

ढूँढे जायें। जिस गज़ से तुम दूसरों को नापते हो, उसी से तुम 
को नापा जायेगा । तुम्दे अपने भाई की आंख में तिनका तो 
दिखाई देता है किन्तु अपनी आंख में कड़ी नहीं देख पढ़ती। 
पहले अपनी आंख से शहतीर निकाज डाजो, पीछे अपने भाई 
की आंख से त्िनका निकालना ।”? 
' “अगलों से कहा गया था कि तू फूठी शपथ न खा और जो 
कुछ शपथपूर्वषक कहे, उसे पूरा कर किन्तु मैं तुम्दे कहता हूँ कि 
कभी भूल कर भी शपथ न खाना, न तो आकाश की क्योंकि वह 
प्रभु का तिदासन है, और न अपने सिर की, क्योंकि तू उसका 
एक बाल्न सी सफेद था काला नही कर सकता ! तुन्हारी वार्तालाप 
में द्व की हां और नहो की नहों दो, कारण जो इस से अधिक 
है, बह बुराई से होता है।” 


स्ककन. अनीनानन-कीनननननलणनक, 
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ही 

मश्त्मा गज या जुराष्र को फारस के इतिहास में पहदी पं 
प्रात है भो भारतवे के इतिहास में भगवाद्‌ घुढड को है। जैसे 
भगवार्‌ बुद्ध का जन्म एक उच्ज्यल यश और कीर्तिशाल्ी राजवंश 
में हुआ था, उसी अकार सहत्मा जुराष्ट्र भी एक प्रतिष्ठित राज- 
पु में उस हुए थे और जिस प्रकार भारत के बुद्ध पेष ने घर-, 
परितयाग कर सार को निवास पढ़ प्राप्ति का साय दिखाया था, 
दैसे ही फारस के. पे जुराष्ट्र ने भी सबंस त्याग दूसरों के 
कत्याण साधन के निमित्त अपना जीवन अंश कर दिया था। 
भावाद्‌ बुद भर, हर जरा के जीवन में एकसे अधिक' 
रे ऐसी पाई चाह, जो परसए फिहती वी है, पैसे 
परिहुड के ने गा के प्रधान राजाओ को घपना शिष्य 


जद दक्ष फ़ारस ५ देश क्के म्रस्यात्‌ मरपतियों को ५ रे 
श्य्यि नहीं घना दिया । 3३४४ ह 


सर्नाय रह (मिशन) को हाथ में लेकर ;चार सत्र में 'अप्रसर 
हर ये चर उन एुपोलिद दीरता के साथ अत सी कि 
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इयो और असुविधाओं का मुफ़ाबला किया, जो उन के मार्णमें 
उपस्थित हुईं अथवा की गई। उन्होंने साहस, उत्साह तथा पैय॑ 
को कभी हाथ से नहीं खोया, यहां तक कि अपने उद्देश्य को 
बलि-वेदि पर अपने प्राणो तक की भी आहुति दे डाली। 

मद्दात्मा जार्तश्त के काल-निरूपण के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों 
में भारी मतभेद पाया जाता है। कुछ उसे महात्मा मसीदसे ६ सहल 
वर्ष पहले हुआ बताते हैं,किन्तु बहुतसे गएय-मान्य लेखक दारतश्त 
फा काल ससीहसे ६ सौ वर्ष पहले निरूपित करते हैं, यही विचार 
ठीक मालुम होता है। पारसियो के असिद्ध प्रन्थ “अख़वराफ” में 
एक हवाला इस आशय का पाया जाता है कि हजरत ज़रतरश्त का 
जन्म मसीहसे (सौ वर्ष पहले हुआ था। उक्त पुस्तकें लिखा हैः-- 

“पुण्यवान्‌ और धर्मात्मा जुराष्ट्र ने अपने मत को संसार के 
सभी भागों मे फैलाया और यह मत दीन सौ वर्ष तक सवंधा 
शुद्ध, पवित्र और निर्मल रहा 'और इसके मानने वालों के हृदयों 
मे शक्षा अथवा संदेद्दात्मक विचार नहीं घुसने पाया। किन्तु तीन 
सौ यर के अनन्तर शैतान ने लोगों को बदका कर इस मत से 
विम्रुख करना चाह और अपने इस अभिप्राय की सिद्धि के लिये 
उसने सिकन्दर रूसी को जो उन दिलों मिश्र देश में था, इस बात 
के लिये तैयार किया कि वह फारस देश पर आक्रमण फरे। 
सिफन्दर फ़ारख पर चढ़ आया और इस मत के घर्मपरायण, 
शुद्ध-हृदय अनुयायियों को तलवार के घाट उतार उनके उपासता- 
मच्दविरों को तोड़-फोड़ मिट्टी मे मिला दिया ।” 


इज़र्त जुस्तर्त ११६ 


इस से स्पष्ट प्रतीत दोता है. कि सिकन्द्र के आक्रमण के 
पूव जुराष्ट्र हरा प्रचारित मत तीन सौ वर्ष तक फ्रारस देश में 
भक्लीन्‍्भांति प्रचलित रहा और सिकन्दर मसीहसे ठीक तीनसौ ये 
पहले हुआ है । इस से यही निष्कर्ष निकलता है कि यह धारणा 
कि हज॒रत जरतश्त मसीह से ६ सौ वर्ष पूथे हुए, प्रायः ठीक 
ही मालम होती है। 

जरतश्त को जन्म देने का श्रेय फारसके प्रसिद्ध नगर आज्र- 
चाईजान को प्राप्त है जो मीडिया प्रांत के पश्चिम की और है ॥, 
और सददस्तो वर्षों से स्याति रूपी आकाश पर चमकता चला 
आता है। हजरत जुराष्ट्ू फे नामों के भी अनेक फारण बताए 
गए हैं, जैसे कुछ लोगों का मत है कि वद्द पहले पीले रंग के 
बस्त्र पद्दिनते थे, इस लिए लोग उन्हें जुराष्टू के नाम से पुकारते 
थे। बहुतस लोगो का मत इससे मिन्‍न है। वह कहते हैं कि इस 
शब्द का अर्थ है ऊँटों से प्यार करने वाल्ला और हजरत जुराष्ट्र 
उटो से प्यार करते थे, इसी लिए बह इन नाम से प्रसिद्ध होगए। 
यह बात छुछ अंशों में ठीक भी मालूम होती है, कारण, आजुर- 
घाईजान के इलाके में ऊँटो का लोग बहुत मूल्य समझते हैं और 
जिस के पास जितने अधिक ऊंट हों, उसका उतना ही अधिक 
आदर-मान होता है। एक तीसरा सत यह भी है कि जुराष्दू 
शब्द वास्तव में संस्कृत भाषा का शब्द है और इस का अर्थ है 
ऊँटोसे प्यार करने वाला | जुराष्ट्रके पास बहुतसे झट थे और वह 
उनसे बहुत प्यार फरते थे, इस कारण उत्ता यही नाम प्रसिद्ध 


१२० मह्ा पुरुषों कै दर्शन 


होगया । इनका चौथा नाम रवेत्याम: जो भी' है पारसियोंके अधि- 
कांश ग्रन्थों मे पाया जाता है। इस का अथ है 'सफेद मुंह वाला! 
यह भी ठीक जान पढ़ता है, कारण, हजरत जुराष्टर गोरे रंगके थे, 
जैसे फारस निवासी साधारणतः हुआ करते हैं। अस्तु, इज भी 
हो मद्दात्मा जरतश्त प्राय. आधी दरजन नामों से असिद्ध हैं 

जुराष्ट्र के पिता का नाम बोरशसफ था | उन के पांच पुत्र थे। 
जिनके नाम ये हैं: -न्योतिश, नतारयब, जुराष्ट्र, भंकूट भौर 
अतूष्ट । इस कारण जुराष्ट्र उन के सम पुत्र थे। उनकी माता 
मीडिया नरेश की राजकुमारी थी | वह जन्म से ही घमपरायणा, 
फोमकचित्त, दयालु-स्वभाव और सदुभाषिणी थी। 

जब हजरत जुराष्ट्र ने जन्म लिया, तो विश्व-अद्वामर्ड के 
पहु-प्षियों वक ने बधाई के गीत गाए, और जिस घर में उनका 
जन्म हुआ था, उसके भीतर और बाहर दसों विशाओं में स्वगीय 
ज्योति का ऐसा उज्ज्वज्ञ प्रकाश हुआ कि देखने घालो की आँखें 
चुंधिया गई और आहरमन शर्थात शैतान भयभीत हो, कॉपता 
हुआ, पाताल लोक में जा छिपा | एक जगह लिखा है कि जिस 
समय वह उत्पन्न हुए, वब वह साधारण शिह्ठत्रों की भाँति रोने 
की जगह खुब खिलखिला कर हेँसे | यदद विचित्र बांव देख, जितने 
भी सखरी-युरुष यहां उपस्ति थे, आश्रय चकित रह गये। एक 
जगह लिखा है कि जन्हीद ने शैतानो को सुचित किया कि जिस 
के द्वारा तुम्दारा सवनाश होगा, पह जन्म भद्दशा करने को है। 
बस फिर क्या था, शैतानो का टिट्टी-दजन उन की घाव में रहने 
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लगा | इन सब से बढ कर अआश्वयेजनक दन्त-कथा यह है कि 
जुराष्ट्र के जन्म लेने से पूर्व यजदान अथाव पारसियों के खुदा ने 
एक बेल को बोलने की शक्ति प्रदान की, और उसने मनुष्यों की 
सी आवाज में लोगों को यद्द वताया कि शीघ्र दही एक महात्मा 
जन्म लेने वाले हैं, जो पथ्बीतज्ञ पर से पापाचार और अघम को 
दूर कर देंगे। ज्योंद्दी यह सुना, शैतानोंकों दारुण चिंता ने आ घेरा 
और वे यद्द उपाय सोचने लगे कि किस प्रकार उन्हे उत्पन्न द्वोते 
ही ठिकाने लगाया जाय | 

जुराष्ट्र के शिशुत्व-कात्न के सम्धन्य में लिखा है कि जैसे कंस 
श्रीकृष्ण भद्दाराज के लहू का प्यासा था। कि जैसे मी बन पढ़े, 
उनकी हत्या कर डाले, उसी प्रकार फ़ारत देश का एक बादशाह 
जुराष्ट्र के प्राणों का भूखा था। उस ने उन्हें मरवा डालने को 
भरसक चेष्टा फी, किन्तु उनके पितान्माता ने उस अत्याचारी, 
परपीड़क राजा का हाथ अपने प्राण समान' अवोघध पुत्र की 
गरदून तक नहीं पहुँचने दिया । वे उन्हें लकर एक गुफा में चले 
गये और उसी जगह गुप्त रूप से उतके लाज़न पालन में दत्तचित्त 
रहे। कई वर्ष पीछे जब उन्हें बस्ती में लाए, तब यहां उन्हें 
भीक्ृष्ण की भान्ति कई बार कठिनतम परीक्षाओ में सफलता 
प्राप्त करने का परिचय दैना पड़ा। 

एक बार उन्हें कई विन के भूले, हिंसक भेड़ियों के आगे 
डाला गया, जिन के बच्चे मार डाले गये थे। परन्तु मेड़ियों ने 
उन को छुआ तक भी नहीं वसन उन्हें अपने खोह में उठा ले गये 
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और उन्हें स्तत-पान कराने के लिये कहीं से एक भेड फो भी पकड़ 
ल्ञाए। इसी प्रकार एक दिन उन्हें प्रच्वलित अग्नि फे ढेर में डाल 
दिया, किन्तु यह कहना निष्प्रयोजन होगा कि उन्हें घुआं दक भी 
न लगा। एक बार शनुझओ ने उन्हें एक ऐसे संक्रीर्ण पथ पर डाल 
दिया, जिघर से होकर बहुत से डेंगर-ढोर चले था रदे थे, पर जो 
चैज्ञ सब के आगे आगे आ रहा था, वह उनको अपनी टांगों के 
बीच में लेकर उनके ऊपर खड़ा हो गया और जब तक एक एक 
करके सभी पटु उनके ऊपर से होकर निकल नहीं गये, वे उन के 
ऊपर उसी प्रकार अविचल भाव से छाया किये खड़ा रद्दा | इसी 
तरह एक दिन अनेक घोड़े इस अवोध शिश्ु के ऊपर द्ोकर 
निकज्ञ गये, परन्तु उन का बाल भी वांका न हुआ। 

हजरत जुराष्ट्र बढ़े द्वी प्रतिभासम्पन्त, कुशाम्र बुद्धि, 
विधान्यसनी, अध्यवसायी, परिअमशील, साइसी और 
शुरवीर थे | पिता-माता ने उनकी शिक्षान्दीज्ञा का विशेष भाव 
से ध्यान रक्खा और सुयोग्य शिक्षक उनके लिये नियत कर 
दिया । जरतरश्त ने अल्प वय में ही इतनी धार्मिक शिज्ञा प्राप्त 
करली थी कि पढ़े-बडे धर्मोपदेशक और उद्भट विद्वाद्‌ भी 
उनकी बातें सुनकर चकित रह जाते थे। जब हजरत जरखतश्त 
ने फारस के प्रचलित मत के पुज्ञारियों से धर्म-सम्वन्धी विपथों 
को लेकर शाल्मार्थ करमे फी ठानी और एक थार नहीं, 
अनेक घार उन्हें हरा कर चारों और अपनी घाक बिठा दी। 
यहाँ तक कि जब उन लोगो को भल्ली भाँति ज्ञात द्ोगया कि 
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उनमें जुस्तश्त से टकर लेने के लिये उपयुक्त योग्यता, ज्ञान 
ठथो साम॑थ्य नहीं है, दब निदषाय हो वे उनके शत्रु बन बैठे 
और यह विरोध रूपी अप्नि उत्तरोत्तर प्रज्यलिद होती गई । 

जब हजरत की आयु पंद्रह वर्ष को हुई, तब पिता ने 
अपनी घन सम्पत्ति अपने पांचों पुत्रों में घराबर-बरावर घांट 
देने का निश्चय किया | शेष चारों भाइयों ने तो अपना-अपना 
भाग लेना स्वीकार कर लिया, किन्तु जुराष्ट्र न उसे प्रहण करना 
अस्वीकार कर दिया। उन्होंने केवल पटका उठाकर अपनी 
कमर को बांध लिया और कद्दा कि यह एक प्रतिज्ञा है जो में 
इस निमित्त करता हूँ कि अपना समस्त जीवन घर्म अचार के 
पुनीत कार्य में विताऊगा। 

इसकेप श्वात जुराष्ट्र अपने माता पिता, घर बार सब 
का परित्याग कर; और साधु का वेष घारण कर सत्य की खोज 
में घर से चल खड़े हुए | उनके जीवन का यह श्रंशा कठिनाइयों 
तथा विपत्तियों की एक लम्बी कथा है, पर वह ऐसे साइसी बीर 
थे कि कठिन से कठिन विपत्तियां अ्सज्नता पूर्वक मेज लीं और 
कभी भी हतोत्साह वा हताश नहीं हुए। उन्हे” जब कमी और 
जहाँ कहीं यह पता लगा कि अमुक स्थान में सत्य फी आप्ति 
हो सकती है, वह वही जा पहुंचे । बह जहां कहीं जाते थे और 
जिन लोगों से भी मिलते थे, उनका धस यही एक प्रश्न होता 
था--“बह कौन है जो मुमे अटल्त, ध्रुव सत्य से साक्षात्कार 
कराने में समय है. और वह कहां है ” 
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निकलना भतार >थ 


उन्हें अनेक प्रकार के अनेक कष्ट और अनेक विपत्तियाँ 
मेलनी पड़ी । वह कई बार ठगो के हाथो मे जा पडे, कई बार 
दुष्टो के फन्‍्दे में फसे किन्तु अन्त में उनकी सन्तोकामना पूर्ण 
हुई और उन्हें बताया गया कि यदि तुम उरा व्यक्ति से में 
करना चाहते हो जो तुम्हारा अटल, ध्रुव सत्य से साज्ञात्कार 
करा सकता है, तब तुर के पास जाओ | दृज़रत जारवश्त 
अगणित विपत्तियां मेज़्ते और कष्ठ उठाते हुए महात्मा तुर की 
सेवा मे जा पहुंचे | तूर ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया 
और उन्हें सत्य और घमे का उपढेश देने लगे। 

महात्मा जुरतश्व बड़े ही दयालु-चित्त थे | दया का भाव 
उनके हृदय में कूट-कूट कर भरा था | मनुष्य तो एक ओर रहे 
पशु पक्षियों तक का दुःख-ददे देख कर उनका मन भरजाता था, 
और जब तक पद्द उनकी विपत्ति को दूर न कर देते, सुख पूर्वक 
सांस नही ले सकते थे | एक दिन आपने देखा कि एक छुंतया 
जिसके दीन-चार छोटे-छोटे पिलले भी थे, ज्षुधा-पीड़ा के कारण 
बहुत वेचेन हो रद्दी है। उनको कुतिया पर बहुत तरस आया! 
घह भागे-भागे गए और कुतिया के लिए कुछ खाने को लाए, पर 
जब आकर देखा कि कुतिया उनके आने से पहिले ही सरचुकी है, 
तब मानसिक क्लेश और व्यथा के कारण उनका कलेजा 
दृक-दृक दोगया, उनके हृदयमे शोक-सागर उमड़ आया। 

जारतश्त ने तीन विवाह किए ओर गृहस्थ-जीवन व्यतीत 
किया | उनके पुत्रों तथा पुत्रियों के नाम पारसियों के घर्मं अन्य 
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_ध्रबस्था” में लिखे हैं। तीसरी पत्नी से उनके कोई सन्वान 
नहीं हुई, परन्तु अज्ञदानी मत के अनुयाइयों का विश्वास था 
कि आने पाला नवी उसी से उत्न्न होगा। दूसरी पत्नी का पुत्र 
अस्‍्दोष्ट्र इस मतके पुजारियों का सरदार हुआ है। जिस समय 
इश्चरत ज़रतश्तका देदान्त हुआ, उनकी तीनों पत्नियां जीवित थीं । 
महात्मा तूर के आश्रम में कई व व्यतीत करने के 
पश्चात आपने ससार और उसके घघो से विल्कुल्त दी मुख मोड़ 
लिया, बह पूरे सन्‍्यासी हो गए, और लोगों से मित्तना-जुलना 
और खाना-पीना बिल्कुल छोड़ दिया । बह एक पर्वद पर चले 
गए और एक गुफा में डेरा लगा लिया, जिसमें से यह मिकल्षते 
ही न थे। यहां उन्होंन बुद्ध भगवान की तरह निरन्तर कई वर्ष 
तक अति कठोर तपत्या--वुस्साध्य साधना-की । इस अवधि मे 
आपका आदर कंबल थोड़े से सूखे फल, मेषे और थोदासा 
पनीर होता था। अब उनके सन में यह उम्र उठी कि संसार 
का भी कुछ कल्याण करना चाहिये, इस कारण खोहका परित्याग 
कर उन्होने तोहरान की राह की और लोगों को घर्मोपदेश देना 
आर कर दिया। सा में छुछध छोग उनके साथ हो किये। 
एक अचलित दल्त-कथा के अनुसार उनके सार्ग मे एक विशाल 
अथाह सागर पढ़ा, किन्तु ज्योंद्री हज्‌र जुरतश्त ने उसमें पांय 
डाज्षा, उसका डल्ष पाग्राव [घिछला] हो गया। 
एक दिन वह समाधि की अचस्था मे ध्यात-पप्त बैठे थे, जब 
उन्‍्दे इल्दाम हुआ और खदा ने सित्षान पंत पर एनको वर्शन 
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दिये । जब खुदा का साज्षात॒कार हुआ, तो पहाड़ जड तक दिल 
गया और बहुत देर तक थर-थर कांपता रहा । जब दृज़॒रत ज़र- 
तश्त की आयु तीस व की हुई, तब खुदा ने अपने भूसन नामक 
दूत को भज कर उन्हें अपने सन्मुख बुलञाया। जब वह खुदा के 
सामने आये तो उस ने उन्हें अपने मत के प्रचार की भाज्ञा दी। 

इन की आयु तीस वर्ष से अ्रधिक तथा पेंतीस से कम थी, जन 
इन्दोंने अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ किया | इनकी प्रव् 
शआ्कांच्ा थी कि लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, उन पर 
विचार करें और फिर उनके अनुसार कार्य फरें। सब से पहले 
उन्होंने दो नास्तिकों को खुदा की उपासना करने की रित्तादी 
परन्‍्तु उन्होंने न केवल यद््‌ कि जुराष्ट्र की शिक्षा तथा उपदेश फी 
ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया प्रत्युत उनकी बहुत खिल्ली भी 
उढाई। इस घटना का उनके मल पर गहरा प्रभाव पढ़ा, और 
उसके अनन्तर कुछ काल तक उन्हें किसी ईरानी के सन्मुल्र श्रपने 
विचार उपस्थित करने का साहस न हुआ | 

अब उन्होंने तोहरान को प्रस्थान किया और तोहरान-नरेश 
की राजन्सभा में पधारे। राजा ने उनकी बातों को बढ़े दी ध्यान" 
पूवंक और मनोयोग के साथ सुना, परन्तु उनका शिष्ष्य बनना 
स्वीकार न किया । इसके पश्चात्‌ बह बैद वाटिस्ट नामक एक धनी- 
मानी रहेस के समीप गये और उसको अपनी शिक्षा से प्रभावा- 
न्वित करने की चेष्टा की, किन्दु यहां भी दताश द्वोने के सिया 
और ढुछ हाथ न आया | उक्त रईस ने 'उनफे प्रति अत्यन्त अतु- 
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चित व्यवहार किया और यदि बह भाग कर अपने प्राण न 
वचयाते, दय सम्भवतः वह उन्हें कैद करके उनके प्राण दरण किये 
बिना न छोड़ता । वह अफगानिस्तान तथा बल्ोचिस्तान हीते हुए 
शज़नी तक गये, परन्तु कहीं भी सफल्ञता का मुख देखना भाग्य 
में नहीं बदा था! 

साइसी बीर जरतश्त ने अब भी जी छोटा नहीं किया और 
दिगुणित उत्साह और वक्ष के साथ सीस्तान का मार्ग पकड़ा | 
इस देश का घादशाद परशातू उन दिनों रोग-शय्या पर पड़ा था। 
उसने ज़रतश्त से कहा कि यदि आप भुमे स्वास्थ्य प्रदान कर 
सकते हैं तो कीजिये। इजखत जरतश्त ने उत्तर दिया--“यदि 
मेरा शिष्य दोना स्वीकार करे, तब मैं तुके निरोग, चगा कर! 
सकता हूँ ।” परन्तु राजा ने यह सौदा करता अस्वीकार कर 
दिया और दज़रव जरतश्त को असफल लौट जाना पड़ा। अब 
तो उन्र को विश्वास हो गया कि अभी मेंरी साधना-तपत्या-पूरी नहीं 
हुई, इस लिये वह एकान्‍्त सेवन और तपश्नय्यां के लिये पुनर्वार 
धन में लौट गये । 

पुन. पुत्र: इताश द्ोते रहने के कारण ज़रतश्त के मन पर जो 
प्रभाव पड़ा था, उस को दूर करने के लिए आहुरमुज्द ने उन्हें 
अभिनव इलदाम दिये,। उन्होंने छः बार आकाश की यात्रा की । 
अंतिम यात्रा में आहुरमुक्द ने उन्हें “अवस्था” नामक पुस्तक 
प्रदान की और उन्हें प्रोत्सादित्‌ करके कद्दा कि जाओ, अब 
तुम्दारे मत का खूब प्रचार होगा | पह उक्त ग्रन्य लेकर चले, दो 





न 
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शैतानो मे अपने पूर्ण ध्न तथा शक्ति का प्रयोग करके उन पर 
श्राक्रमण किया और उनकी जीवन-लीला का अन्त कर डालने 
फा प्रयत्न किया, परन्तु इेधर को कुछ और ही भाता था। 
भद्दात्मा ज़रतश्त ने अब नवीन उत्साह और नये जोश से अपने 
धर्म के प्रचार का काये आरम्म किया। उन्हे नाना प्रकार के प्रती- 
मन और कष्ट दिये गये, किन्तु इस मद्दान भ्रात्माने उनकी भोर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया । उन्होने श्रपना सहु॒ल्प त्याग करना सर्वधा 
अनुचित जाना, वह धर्म मार्ग, तथा सत्य पथ से जौ बरायर भी 
विचलित नहीं हुए, पत्युत्‌ वीरोचित साहस के साथ यद्दी कद्दा कि 
चाहे भेरी देह मिट्टी में मिल जाय, परन्तु मैं उस मत को जो 
खुदा की ओर से है फभी नहीं छोडूगा 

नवीन आशाओं और दिशुणित उत्साह के साथ घस-शिक्षा 
देते हुए जरतश्त को दो वर्ष व्यतीत हो गए, परन्तु छुछ भी फल 
न निकला | उन्दोने अपने विचार सहत्ों पुरुषों तथा दधयों के 
सन्मुख उपस्थित किये, परन्तु उन क्ोगों में से एक ने भी उनका 
शिष्य बनना स्वीकार न किया। अन्त को दो वर्ष के कठिन 
परिश्रम तथा निरन्तर अध्यवसाय के पश्चात्‌ यह अपने चाचा के 
पुत्र त्योमाह को अपना शिष्य बनाने में सफल हुए । वह एक पड़ा 
ही प्रभावशाली गण्य-मान्य व्यक्ति था और राजसभा में भी उस 
का बढ़ा आदर-मान था। वह घढ़ा मनचला आदसी था, इस 
फारण किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि उसकी 
उपस्थिति में ज़रवश्त के मत वा शिक्षा की निन्‍्दा करे | त्योमाह 
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के शिष्य होने की देर थी, कि अन्यान्य लोगों ने भी जरतश्त 
की शिक्षा के सन्मुख शीष झुकाना आरम्म कर दिया । 
अभी उपरोक्त घटना को घटे पूरा एक वर्ष सी व्यतीत नहीं होने 
पाया था कि उनके शिष्यों फी संख्या बदते-्चद्ते सहस्रों तक 
पहुँच गई। 

” अब उन्होंने फिर अपनी जन्म-भूमि को ओर प्रस्थान किया 
और शाह गश्ताशप की राज-सभा में पहुँच कर उसे अपना शिष्य 
घनाने की चेष्टा की । फारस तथा उस के चारों ओर दूर दूर तक 
जुराष्ट्र की घाक पहले दी बैठ चुकी थी। उनके व्याख्यान युक्ति- 
युक्त, चित्ताकषक, ओजरिवता-पूर्ण तथा प्रभावोत्यादक द्वोते थे । 
जब शाह गश्ताशप के सभासदों और सरदारों फा यह पता चला 
कि वह किस उद्देश्य फो लेकर चहाँ आये हैं, तब वे लोग घहुत 

* सटपटाए और तन-मन-अ्राण से इस धचेष्टा में लग गये कि किसी 
प्रकार उत्त दोनो की परस्पर भेट द्वी न द्वोने पाये। इसके लिये 
उन्दोंने अनेक छल-कपट किये, बादशाह को धहकाया, जुराष्ट्र को 
डरया, किन्तु सफल-मनोरथ होना उनके भाग्य में ही नहीं बदा 
था । कद्दते हैं कि शाद्द के उद्धतः और दुष्ट दरबारियों ने राज- 
प्रासाद में प्रवेश करने के सभी मार्ग बन्द कर दिये, यहां तक कि 
भहत्मा जरतश्त महत्व की छुत फाड कर उस के सन्पुख उपस्थित 
होने पर विवश हुए। 

उक्त शाह ने जुराष्ट्र की 'बातों को बड़े ही ध्यान और मनोयोग 
पूर्वक सुना और अपने सरदारों को उनके साथ शाखार्थ करने 
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के लिये कहा | उनमें 'ज़र्तरत की अकाव्य युक्तियों को काटने 
और उनके साथ शाज्रार्थ करने की शक्ति वा सामथ्य तो कहां 
थी, हां, अपनी उटन्परटांग और निरथंक बातों से महात्मा को 
इतोत्साद और परास्त करना चाहा, परन्तु यह सब निष्फल 
हुआ। जरतस्त ने उन्हें हरा के छोड़ा | भव उन लोगों ने छुल-कपट 
करके ज़रतश्त को अपने फंदे में फ॑साने का प्रयत्न किया । उन्होंने 
घनेक छुत्तों, विज्लियो, चुहो और ऊँटों के सिर, नेत्र, नाक, कान 
इत्यादि अप्रकट रूप से ज़रतश्त के निवास-स्थान पर रखवा विये 
और शाह को बहकाया कि ज़रतश्व मायावी हैं और माया के 
पत्न से लोगों पर विजय प्राप्त फरता है 

अब क्या था ! तुरन्त उन्हें पकड़वा कर कारांगार की काल 
फोठरी में डाल दिया गया | ईश्वर की करनी ! इधर ज़रतश्त को 
फारागार में बंद किया गया, उघर बादशाह का एक पहुमृल्य 
फाला घोड़ा जो उसको प्राण समान प्रिय था, एक भयंफर 
रोग में भत्त हो गया । उसकी चारों टांगें सिमट-सुकड़ कर उसके 
पेट में जा लगीं। वह चलने-फिरने, उठने-बैठने, खाने-पीने में 
असमर्थ हो गया यहां तक कि उसके लिये हिलना-डुलना भी 
दूभर दो गया। वादरशाह ने बहुतेरी चिकित्सा कराई, वहुसंख्य 
धन-द्रन्य लुटाया, आकाश के बारे तोड़ देखे, परन्तु घोड़े की दशा 
में जौ भर भी अन्तर न पड़ा | उसका रोग दूर होना दो बहुत 
दूर की बात है, उसकी दशा क्षण-क्षण विगड़ती ही गई । वादशाद 
फे मन में यद विचार उत्रन्न हुआ किद्दोन हो यह जुयाष्र के 
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अभिशाप का दो शोचनीय परिणाम है, इसलिए उसने उनको तुरन्त 
छोड़ दिए जाने की आज्षा दे दी और सन्‍्मान सहित अपने सम्मुख 
बुलाकर उनसे घोड़े को आरोग्य प्रदान करने की प्रार्थना को । 

महात्मा ज़रतश्त ने उत्तर दिया कि में आपके घोड़े को 
सर्वथा चीरोग कर दूंगा, यदि आप मेरी चार शर्तें स्वीकार करले | 
वे चार शर्तें यह थीं कि यदि घोड़े की एक टांग अ्रच्छी द्वो जाय; 
तब घादशाह यज़दानी मत का अनुयायी होना स्वीकार करले; 
जब दूसरी टांग अच्छी हो जाय, तव बादशाह का पुत्र अरपंद्यार 
उक्त मत की पुष्टि तथा सहायता के लिए धार्मिक युद्ध में प्रवृत 
हो; यदि तीसरी टांग अच्छी हो जाय, दब मद्दाराणी भी ज़रतशल 
के मत में दीक्षित हो जायेँ और जब चौथी टांग भी अच्छी हो 
जाय, तव उन लोगो को उचित दरुढ दिया जाय, जिन्‍्होने बाद- 
शाद्द को ज़रतश्त के विरुद्ध बहकाया था। परमात्मा की लीला 
अपरम!्पार है। बादशाह एक एक शर्त स्वीकार करता जाता था 
और घोड़े की एक-एक टांग अच्छी होती जाती थी ! 

शाद ने यज्ञदानी मत स्वीकार कर लिया, परन्तु उसके मन 
में जो शझ्काएँ थी, उनका पूर्ण रूप से समाधान न द्वो सका, 
इस कारण उसने जरवश्व से अनेक प्रश्न किये । “जरतश्त नामा” 
में लिखा है कि शाह ने जुराष्ट्र से फह्दा कि “जैसे झुक से चार शर्तें 
स्वीकार कराई गई हैं बैसे दी मुमको भी चार वस्तुएं प्रदान की 
जायें। पहली यह कि स्वर्ग मे मेरे लिये जो स्थान नियत है, बह 
झुझे दिखाया जाय; दूसरे मेरा शरीर अजेय हो जाय; ठीसरे मुझे 
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विश्वन्नक्षार्ड का सब प्रकार का समस्त प्लान प्राप्त हो जाय और 
चौथे यह कि में अमर हो जाओँ।” 

इस पर हजरत जुराष्ट्र ने उत्तर दिया कि ये चारों वस्तुएँ 
अकेले आपको प्रदान नहीं की जा सकतीं बल्कि आप इन में से 
केवल एक अपने लिग्रे मांग सकते हैं, शेष तीनो वस्तुएँ आपके 
इृष्ठ जनों को प्रदान की जायेंगी। शाह ने उनकी थात स्वीकार 
कर ली और अपने लिये स्वर्ग पाने की कामना की । उसी क्षण 
स्वर्ग से फ़रिश्तों की घुड़दौड़ आरम्भ दो गई। किसी ने शाह्र को 
स्वयं की अपू् शोभा दिखाई, किसी ने उसके पुत्र को असृतपान 
फराया, किसी ने उनके मन्‍्त्री जामास्प को एक ऐसी सुगन्धित 
बस्तु सुंधाई, जिससे वह सभी प्रकाश्य तथा अप्रकाश्य विदयाओं 
का ज्ञाता हो गया | इस प्रकार गश्ताशप की चारो इच्छाएं पूरी 
कर दी गई। शाह के साथ ही उसके मन्त्रियों वथा सरदारो ने भी 
जुराष्ट्र के चरणों में शीप नवाया और उनके अनुयायी हो गये। 
यह देख जरतश्व को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरे मद का 
भूमण्ठल के अन्यान्य भागों में भी यथेष्ठ प्रचार हुए बिना ने 
रहेगा। उस समय उनकी भायु चालीस वर्ष की थी। 

शाह गश्ताशप के यज़दानी धर्म में दीक्षित द्ोते डी दृज॒ख 
ज़रतश्त तथा उन के मत की ख्याति चारों ओर फैल गई और 
उन्होंने उन सभी देशों मे अपने प्रचारक भेजे, जहां स्वयं उन्हे भी 
सफल्ञता प्राप्त नहीं दो सकी थी। सीस्तान इत्यादि कई देशों के 
राजाओ ने यज़दानी सत को स्वीकार कर लिया, और थोड़े दी 
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धर्षों में इस घ॒म के अनुयायियों की संख्या लाखों तक पहुँच गई। 
शाइज्ादा अस्फन्दयार प्रतिज्ञा कर चुका था कि वह इस धरम के 
प्रचार मे यथा-साध्य रूद्ययता प्रदान करेगा, इसलिये उस ने 
अपनी तलवार की सूठ पर हाथ घरा और जिन लोगो ने प्रेम तथा 
स्वेच्छा-पू्षक इस घम में प्रचिष्ट होगा स्वीकार न किया, उन्हें 
तलवार का भय दिखा कर सम्मिलित किया गया । 

शाह गश्ताशप के अधान सन्‍्त्री जामास्प तथा सचिष फ्राशो्ट 
ने यज़दानी धमम के प्रचार में दृद्धसव क्रतश्व को यथेष्ट सहायता 
प्रदान की । कहते हैं, ध्म-ग्रस्थ “अवस्था” का एक बहुत बड़ा 
भांग तथा “जेंद” भी इन्हीं दोनों ने लिखी थी। हजरत जुराष्ट्र 
लिखवांते जाते थे और वे दोनों लिखते जाते थे। दूर-दूर से 
धर्मोपदेशक तथा िट्ठान लोग जुराष्ट्र के साथ शाखाय करने के 
लिये आने लगे, परन्तु जो कोई उनके मन में दोष वा छिद्र दिखाने 
'के लिये आता, अन्तर में घह आप ही उनका भक्त और अनुयायी 
हो फर जाता था। 

कहते हैं कि भारतवर्ष के एक विद्या-ययो-वृद्ध ऋषि ने जिस 
की योग्यता तथा ज्ञान की धाक एक मात्र हिन्दुवान ही में नहीं, 
चरन संसार फे अनेक देशों में बेठी हुईं थी और जिस को 
यशसुरमि से फ़ारस देश भी सुरमित था। बह अधान अन्‍्त्री 
जामास् का गुरु था, शाह गश्दाशप को इस आशय का एक पत्र 
लिखा कि आपको तथा जामास्प को चाहिये कि इस नवीन सठ 
को छोड़ दें। बादशाद ने उसको फ्रारस में आकर जुराष्ट्र के साथ 
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शाख्रार्थ करने का निमन्त्रण दिया। वह ऋषि अपने बहुसंख्य 
शिष्यों सदिव बलख़ तक भरा पहुँचा ! 

उसकी उत्कट अम्रिल्ाषा थी कि जुराष्ट्र को शात्रार्थ में परास्त 
फर के छोड़े, किन्तु जो-जो प्रश्न वह बूदा ऋषि अपने मन में सोच 
कर आया था, वे सभी णरतश्त ने उस के पूछे विना दी बतला 
दिये । वह ऋषि उनकी योग्यता का लोहा मान गया, और विद्वानों 
फी भरी सभा में उसने मुक्त करठ से अपनी हार मानली | उस के 
प्राथना करने पर उस को एक प्रति “अ्रवस्था” की अदान की गई। 
उस ने यज़दानी धर्म के प्रचार तथा प्रसार में इतना परिश्रम और 
अध्यवसाय किया कि सुनते हैं, भारत देश में अस्सी दृजार पुरुषों 
तथा खियो ने यज़दानी धर्म स्वीकार कर लिया। 

भारव की तरद यूनान के भी एक से अधिक विद्वान आकर 
जुराष्ट्र से मिले और शास्नार्थ में द्वार कर उनके धर्म में प्रविष्ट हो 
गये । कहने हैं, भीस पेश के अट्ठितीय विद्वान और तलवेता 
फयातूस ने भी इसी तरह यज़दोनी मत स्वीकार किया था। जुराष्ट्र 
के जीवनकाल में ही यह धम फ्रारस की सीमाओं को उत्तहन करके 
अन्याल्य देशों में भी जा फैला था। भारत, रूम इत्यादि अनेक 
देशों से भी “अवस्था” की प्रतियां मेँगवाई गई थीं। 

जुराष्ट्र को इस बाव की बढ़ी चिन्ता थी कि तोहरान देश का 
अधिपति श्रर्जासप अभी तक यज़दानी संत के मण्डे तले नहीं 
आया। एन्दोंने श्रनेक उपायो का अवत्नम्बन किया, भरसक चेष्टा 
फी कि यद उनके द्वारा प्रचक्षित तथा प्रचारित मद को स्त्रीकार 


इजरत जुसरत ६३५ 


फर ले। किन्तु जद किसी प्रकार भी सफलता का मुख देखना 
नसीय न हुआ, तथ उन्होंने फारस-नरेश द्वारा उसके पास यद्द 
संदेश भेजा कि आप उक्त मत को स्वीकार कर लें। अर्जासप ने 
इस को अपना घोर अपमान जाना और उत्तर में उसते न केबल 
अपनी दी ओर से अस्वीकृति लिख भेजी, अत्युत्‌ शाह गश्वाशप 
को भी कहा कि ठुम भी इस घर्स का परित्याग फर दो। सम्भव 
है गश्ताशप डर जाता और घम फेविमुख हो जाता और जुराष्ट्र न 
उस को जो शिक्षा प्रदान की थी, उस से मुँद्द मोड़ बैठता, किन्तु 
जुराष्टर ने गश्वाशप से कद्दा कि यह शैचान फी करतूत है, सुम्दारा 
क्वेब्य है कि धर्म-रक्षाथ॑ शस्र घारण कर शत्रु का सिर कुचल 
डलो | 

परिणाम यद्द हुआ कि शाह गरवाशप ने शाद अरखजा फ्रे 
द्वीदूत द्वारा युद्ध का संदेश ( अल्टीमेटम ) मेज दिया। तोहरान 
अभधेपति ने अविलम्ब फारस पर धढ़ाई ररदी । इधर से गश्वाशप 
भ॑ अपनी सेना लेकर समरः-छेत्न में निक्ा। यढ़ा घमासान 
यु हुआ । दोनों पत्चों के अगरित शूरवीर सैनिक बीर-गति फो 
अप्त दो गए। किन्तु अरजा को न विजय प्राप्त होनी थी और 
नहुई। अन्त में उसने बहुत घुस तरह हार खाई और भाग 
मिकक्ा | यह शाह गश्वाशप के लिए एक अमूल्य अवसर था। 
शो बह चाहता तो अरजा को मट्यामेट कर डाज़ता, परन्तु 
उसने विजित बैसी का पीछा करना सबंया अबुचित घथा अन्याय- 
धन्नत जाना। 
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तोदरान के बादशाह के लिये यद्दी एक बात कुछ थोड़ी दुःख- 
दाई नहीं थी कि जुराष्ट्रअचारित धरम दिन दूने रात चौगुने बैग के 
साथ फैज्ञता जाता था । इस अप्रत्याशित द्वार ने उसके घाव पर 
नमक का काम किया उसका आराम-चैन सब दूर हो गया, सुलन- 
दुःख में परिणत हो गया । चह चाहता था कि जैसे बने, फ्रारस 
पर चढ़ाई करके न केवल शाह गश्ताशप को ही ठीक 
लगाए, परन्‌ ज़रतरत को भी उपयुक्त शित्षा दे। वह कई वर्ष व 
पैय॑ की कड़वी घूंट पिये चुप चाप बैठा रहा, अपना व बढ़ 
और सेना को सुशिक्तित करता रद्दा तथा उचित अवसर के अ 
की प्रतीक्षा करता रहा। इसी बीच मे एक दिन उसे पता 
कि ईरान-नरेश अपनी राजघानी से बाहर गया हुआ है अं 











अरफनन्‍दयार के एक भाई ने किसी फारण उससे अ्रम्रस् 
हो कर पिता से भूठी चुगली खाई थी और शाह गश्वाशप 
क्रोध के वशीभूत दो उसके द्वाथो में हथकड़ियाँ और परों में भा 
षेड़ियाँ उलवा कर कारागार में घन्द करा दिया था। 
बिल्ली के भागों छीका दृटा ! इस अवसर को शाह अजासप 
अपने लिये अमूल्य जाना और झट अपनी बहुसंख्य, ,सुसल्ि 
तथा सुशिक्षित्‌ सेना ले फारस पर चढ आया। आते द्वी उस 
पक्षख़ नगर को घेर लिया | कई्टे दिन तक धोर सम्राम द्वोता रहा 
अन्त में उसने नगर को सर कर लिया। नगर पर ज्योंदी ' 
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अधिकार हुआ, उसने आज्ञा दे दी कि जो आगे आये, तलवार 
के घाट उतार डाला जाय और आतिशकदों # को यज़दानों घ्म 
के अनुयायियो के लहसे ठण्डा किया जाय। अर्जासप के क्रोध का 
उस समय कुछ भी ठिकाना नहीं था। जो कोई सामने आता, वह 
निःशड् भाष से उसी का वध कर डालता था । इस धर्म के बढ़े- 
बढ़े पुजारी अत्यन्त निरदयतापूवंक मार डाले गये और सहसरो 
निरापराध पारसी गाजर-पूलियों की तरह तलवार के घाट 
उतार दिये गये, यहाँ तक कि ख्लियों और घालको की हत्या कर 
डालने में सी उन पाषाण-हृद्य तोहरानियों को वनिक भी संफोच 
नहीं हुआ | 

हज़रत जुराष्ट्र की आयु उस समय ७७ वर्ष की थी। दृद्धा- 
बस्या थी, दुबवज्ञता ने बहुत घुरी तरह आ घेरा था। अब उसमें 
इतती सामथ्य-शक्ति भी नहीं रद गई थी जो घम-रक्ता् श्र 
घारण कर शत्रु से ल़ड़-मिड़ सके, तथापि वह अपने अनुयात्रियों 
को प्रोत्साहित करते रहे और उन्हें धर्म की वेदि पर प्राणों की 
बलि चढ़ा देने फे लिये तैयार किया । उन्हें आशा थी कि तोहरान- 
नरेश पहले ही की माँति इस बार भी परास्त हो भाग खड़ा होगा 
परल्तु जब राजधानी पर उसऊा पूर्ण रूप से अधिकार हो गया 
और तोदरानी धोड़ों के खुरो ने नगर के बाजारों की मिट्टी उसेढ़ 
डाली, तव तो उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई और 
के अवतिशकदा--अग्नि को पूजा करने वालों अथवा परशियों 
का मन्दिर | 
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उन्हें यह सममते देर न लगी कि अब मरने के सिवा और कोई 
गति, फोई उपाय नही दै। वह एक धर्म-मन्दिर में चले गये, परन्तु 
अर्जासप के तशंस सैनिकों ने उन्हें यहांसे इस प्रकार खोज 
निकला, जैसे शिकारी इत्ते सबंथा निर्दोप किन्तु दुबंत शशे को 
भाड़ी में से दूँढ निकाला करने हैं। अर्जासप ने घणासूचक दृष्टि 
से उनकी ओर देखा ओर आज्ञा दी, इसी क्षण इस फो यमपुर 
पठा दो । थ्राज्ञा के साथ दी द॒त्यारों ने उतका सिर घढ़ से अंग 
कर दिया ! यह घटना ईसा मसीह से ५७३ वर्ष पढिले की है। 
इज़रव जुराष्ट्र ने अपने मीवन-काल में भनेक झुभ कार्य किये। 
उन्होंने क्ोगों को नास्तिकता के कीचड़ में घैंसने से बचाया और 
उस सृष्टि-कर्ता की उपासना और पूजा में क्ृगाया। उन्होंने 
मलुष्यों को परसर प्रेम करता सिखाया और निरन्तर वर्षों तक 
अपने उपदेशासृत से सत्यार्थियों को लाभ पहुँचावे रहे। उन्दोंनि 
जिस प्रन्थ को इक्तद्यामी पुस्तक के रूप में अपने अनुयायियों 
के सन्मुख उपस्थित किया है अर्थात्‌ “जेंद-अवस्था”, बह कोई 
बहुत बढ़ी पुस्तक नहीं है, घरन आकार तथा पृष्ठ संख्या के विचार 
से उसे सबसे छोटा धम-मन्थ समझा जाय वो कुछ भन्ुवित न 
होगा। इस में जो उपदेश तथा शिक्षाएँ दी गई हैं. वे भी साथा- 
रण ही हैं, किन्तु यज़दानी धर्म के अल॒यागियों के हृव्यों में इस 
हे प्रति घढ़ी ही भरद्धा तथा आदर पाया जाता है और लाखों 
पारसी नित्यप्रति नियमपूर्वक इसका पाठ करते हैं। यजदानी मद 
चिरकाज्ष तक फ्रांस्स का राष्ट्रीय धरम रहा है । 


इज़ख़ जुरतश्व ० आह 
हजरत जरवश्त के आवश्यक आदेश निम्नन्िखित हैं:-- .,. 
१-“तू खुदा को प्यार करेगा |” + 2 
२-“तू नित्यप्रति अपने कर्ता-चर्चा के सन्मुख शीष नवाएगा ' 
और अपनी सम्तान को भी ऐसा करने की शिक्षा देगा? .' 
३-“*तू अपने जीबनशदाता तथा उपास्य देवता से उत्तर कर 
अपने पिता से प्यार करेगा और उसकी आशज्ञाओं का पालन 
करेगा और अपनी साता का आदर तथा सन्मान करेगा, कारण, 
खुदा की इच्छा से उसने तुमको जन्म दिया है |” 
४-“तू बह वस्तु नहीं लेगा, जो तेरी नहीं है!” 
५-/तू गबं--घमण्ड---नहीं करेगा क्योंकि संसार में छुछ भी 
पेश नहीं है।” 
६-/नू बह बात मुख से नहीं निकाज़ेगा जो सत्य नहीं है।” 
७-/तू अपने पड़ोसी के पीठ पीछे भी उसकी निन्‍्दा नहीं 
करेगा, कारण, ख़दा सुनता है और उस के फ्ररिश्ते ( देषदूत ) 
जाकर तेरे पढ़ोसी की आत्मा को चता देंगे कि तूने उस के विषय 
में क्या कुछ फह्दा है।” । 
पक अथवा अकमेण्य नहीं बनेगा, नहीं तो ते 
श के हास के साथ ; 
पढे जपिती 7! दी तेरी का भी दुबे 
६: पर नहीं करेगा और न किसी पुरुष, ख्री अथवा 


बालक के प्रति हिंसा, द्रेप वा ढाह के भाव को दी अपने मन में 
स्थान देगा ।९ 


हर महापुरुषों के दर्शन 


किला िरन्‍कनलीयलनन 


१०-“तू अपने पुत्र की ताडना करेगा और उसको सम्मागं 
पर चलना सिखाएगा ।” 

११-“तू अपने पडोसी से उस की अपेक्षा अधिक लेने फी 
इच्छा नहीं करेगा, जितना तू उसको देता है ।” 

१२-/तू रोसे ( उपवासञअत ) फे दिन शुद्ध-पवित्र रहेगा ।" 

१३-“तू अपने द्वी भोत्र फी क्नी के साथ विवाह नही करेगा, 
हां, पॉचवी पीढ़ी के बाठ ऐसा करने में कुछ भी द्वानि नहीं है ।” 


महात्मा ज़रतश्त की शिक्षा | 


जुरतश्त की शिक्षा का सारांश बस यही है;:--/उत्तम विचार, 
अच्छी बातें और इुभ कर्म !” उन्होंने कह्दा है कि बस ये ही स्व 
की सीढियां हैं और ये ही भ्रमरपुरी के फाटक के ताले फी 
चाबियां। जो व्यक्ति रृष्यु प्यन्त यथासाध्य शुभ विचारों 
उत्तम सड्डल्पों को मन में स्थान देता है, श्रेष्ठ शब्द मुख से 
निफालता और शुभ कर्म करता है और जहां तक बन पढ़े, महुष्य- 
सात्र के कल्याण और हित-साधन तया सेपा में तत्पर रहता है, 
वह निश्चय दी अपरिसीम पुण्य सद्रित करता, रख पाने फा 
अधिकारी होता और खुदा तथा उस के जींधों की दृष्टि में 
प्रशंसनीय और प्रिय ठहरता है |” 

भद्दात्मा उरतश्त उपदेश देते हैं:--“यदि मनुष्य यह फामनां 
करे कि उस के सन में शुभ सद्भुल्प, उत्तम विचार उत्तन्न हों, तय 
उस को चाहिये कि अपने फर्त्ता-धर्ता और स्वामी का ध्यान फरे 


इज़रत जरतश्त १४१ 


और परमात्मा की सारी सृष्टि, विशेषतः मनुष्य-जाति के साथ 
प्रेम तथा सद्दानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, आवश्यकता आ पढ़ने 
पर दूसरो की यथेष्ट सहायता प्रदान करें, उन्हें सुशिचित बनाने 
और उत्तका आचरण और दशा सुधारने के लिये उपयुक्त शिक्षा- 
दान का समुचित अवन्ध करे और जो लोग उसके चारों ओर 
रहते हैं, सब अ्रकार से और सभी उचित उपायो के द्वारा उन के 
फल्याण-साधन में तत्पर रहे; उनकी उन्नति के लिये निरन्तर 
प्रय्नशील रहे; सच को अपना भाई जाने और सब को 
ध्यार करे | 

“आम चचनों का तातपय यह है कि हम कभी भूठ न थोले 
जो बात एक बार मुख से निकाले, धस पूरा किये बिना न रहे, 
कभी फिसी को गाली न दे, न किसी की निन्‍्दा करें और न 
कोई ऐसी बात मुख से निकाले, जिस से किसी के हृद्य-पट पर 
चोट छगे श्रत्युत्‌ मनुष्य मान्न का कर्तव्य है कि क्षड़ाई-कगढ़ा, 
इंश-दै्षां, प्रतिहिंसा, घृणा, डाह् इत्यादि की जगह अपने मन 
मे प्रेम और शुभ विचारो को स्थान दें ।? 

उन्होंने ने प्रेम और परस्पर ख्तेह पर बहुत ज़ोर दिया है । 

इजुरत जुराष्ट्र के मठाजुसार झुस कर्म वे हैं. जिन के द्वारा 
निज हित साधन के साथ साथ दूसरो को भी ज्ञाभ पहुँचे, उन से 
किसी का अहित न हो । उनका आदेश है;-- 

“प्रत्येक मनुष्य का कतव्य है कि बह अपने से निघन भाइयों 
को यथेष्ट सहायता प्रदान करे और उन की भरत्येक प्रकार की 


श्षर महापुरुषों के दर्शन 


रचित तथा न्यांयसन्नत शवश्यकताओ फो पूरा फरे, चाहे कोई 
उस सहायता का पात्र हो अथवा न दो | जो धन किसी के पास 
फ्राक्षतू बच रहे तो उस को जनता के कल्याण के पुनीत कार्य में 
ध्यय करना चाहिये। भूमि को केवल भ्रपने ही लाभ अथवा पेट 
पालने फे लिये ही सीचना अथवा जोतना-बोना नही चाहिये वरव 
मलुष्य मात्र के ल्लाभके लिये ऐसा करना उचित है ।” 

“जब कर्मों का लेखा होगा, उस समय मैं किसी की मी बुद 
सहायता नहीं कर सुकूंगा। तब अपने ही किये हुए शुम कम 
आड़े आएँंगे। जो जैसा कम करता है उसको वैसा ही फल 
मिलता है, इसलिये सब को पवित्र और धर्मपरायणता का जीवत 
व्यतीत करना चाहिये।” 

महात्मा ज़रतश्त का कहना है कि अग्नि सब को हु भौर 
निर्म्ञ बना देती है, यही कारण है कि इसको पवित्रता का चिंह 
माना गया है। जीवन का लक्षण मी यही अप्ि वा गर्मी है, इसी 
लिये जरतश्त के अनुयायी अभि की पूजा करते है और अपने 
अपने घरों में झाग को कभी नहीं घुभने देते । 

पत्नी के लिये आदेश है. कि यह रूघरित्रा, पतिपरायणा और 
पति की अन्नानुवतिनी हो और पत्ति के लिये आदेश है कि यह 
पत्नी को अपने बराबर जाने, उसको उपयुक्त स्वतन्त्रता प्रवान फरे 
और उस के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवद्वार न॑ करे | 

पिता-माता के लिये भादेश है कि वे सन्‍्तान के लालन-पालन 
वधा शिक्षानदीज्षा में भविक से अधिक ध्यान वधा प्रयक्न से काम , 


इज्ञरत जरवर्त है४र३े 


लें, केवल इस लिये नही कि उस के द्वारा उन के वंश की ख्याति 
और कुल का गौरव बढ़ेगा, और उनको लाभ पहुँचेगा प्रत्युत्‌ 
समप्न जाति के ज्ञाम को दृष्टिपथ में रखना चाहिये।बालक- 
घालिकाओं की धार्मिक तथा लौकिक शिक्ता के लिये सब प्रकार से 
प्रयल्लणील रहना चाहिये जिससे वे शारीरिक, मानसिक, नैतिक 
तथा आत्मिक उन्नति करें और घमंपरायणता, सत्याचरण, 
परिश्रम और अध्यवसायशीलता पूवक जीवन की दौड़ मे अच्छी 
दरह दौड़ने के योग्य हो सकें और समर्थ हो सब फो यथेष्ट लाम 
पहुँचा सके । 

दयानिधि सृष्टि-कर्ता की दया अपरिसीम है। मलुष्य को 
चाहिये कि उस की ओर से कभी निराश न हो । 


[६ ] 
हज़रत मुहम्मद साहब | 


अब से तेरह चौदद सौ वर्ष पूव अरब देश तथा उस के 
निवासियों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। मूति-्पूजा का अचार 
देश-व्यापी था| ज्ञोग मद्य पान करते, जुआ खेलते, छोटी-छोटी 
घातों पर लड़ पड़ते, कन्याओ के जन्म लेते ही उन का गला घोट 
कर मार ढालते, स्री जाति के प्रति घोर अन्याय-पूर्ण यर्त्ताव 
और खुदा और उस की आज्ञाओं से विमुख हो रात-दिन भोग- 
विलास में रत रहते। न उनका कोई दीन था, न परलोक (आक्रबत) 
का भय था, न लोक लाज थी, कारण, सब की दशा एक समान 
थी। इन समस्त दोपी के द्वोते हुए झुछेक श्हाघनीय गुण भी उन 
मे थे, जैसे शूरवीरता अतिथि-्सत्कार, दान-शीलता, शरणागतों 
की रक्षा, इत्यादि । 

१२ रबी अव्वल ( २० एम्रिल सन्‌ ५७१ ६० ) को सोमवार के 
दिन, प्रातः काल, खुदा ने अपने चगों की भज्ाई और उन्हें सुपथ 
दिखाने के लिये दज॒र्त मुहम्मद को इस ससार में मेजा। आप 
का जन्म कुरैश बुल मे हुआ था। काया शरीफ़ (स़दा के घर) की 
कुजियाँ इस इुत्त वालों के पास रहती थी । आप अपने माता पिता 
के एचज्षौते पुत्र थे, न कोई और भाई था न बहन । मक्षा में दुर्मि् 
पड़ा हुआ था । मद्ोसारी का प्रकोप था। आप फे जन्म लेंते ही वर्षा 
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न आर शहर कीट पक तक 5 डक व मिल 
हुई और अकाल और भद्दामारी दोनो दूर हो गये । जन्म प्रहण 
करने से कुछ दिन पहिले पिवा अब्दुल्ला का स्वर्गवास हो चुफा 
था। मात्रा घीवी आमना भी कुछ काल पीछे संसार से चल चसों 
आपके धाया अब्दुल मत्तिष ने और उनके देहान्त के धपरान्त 
आपके चाचा अबु दालिष ने आपके पालन-पोषणश का भार अपने 
सिर पर लिया। छः धर्प तफ आप अपनी दूध पिलाने घाली माता 
घीवी हलीमा फे पास रहे, फिर अपने घर पर आगये। 

घाल्यापम्था में आए घन में घकरियां चराने जाया फरते ये। 
जब युवा अपस्था को प्राप्त हुए, तो वाशिज्य््यापार आरम्भ कर 
दिया । आपकी ईमानदारी की प्रशंसा सुनी, तो बीबी स्दीजा ने 
बहुत सा साल व्यापार के लिये देकर श्रापफो शाम देश की 
ओर भेजा। आप ने साल बेच फर खूघ लाभ उठाया, और 
घर पहुँच फौड़ी-फोडी का लेस़ा दे दिया। बीची ख़दीजा विधवा 
थीं, आपकी मत्यप्रियता, योग्यता, परिश्रम और अव्यपसाय देख 
धहुत प्रसन्न और सन्तुष्ट हुई, और उन के साथ निकाह करने फी 
इन्छा प्रकट फी। इन फे चाचा अयृतालिध से ह॒रपपृर्धंक इन दोनो 
फा विधाह कर दिया। उस समय आप की आयु ₹५ घए और 
खृदीजा की आयु ४० पर्ष की थी । 

इज़रत ख़दीजा पड़ी ही सुशीला रमणी थीं। हज़णत मुहस्मर 
की सूब मन लगाकर सेघा फरती थीं। झाप को भी उस से 
बहुद प्रेम था। जय थीवी रट्रीज़ा स्द्ग सिधारों, तो आप फरे 
दुःखत्शोक का पारावार न रहा | श्राप फट्टा फरने थे फि जब में 


कन्नाल था, उस न मेरे साथ निकाह करके मुझ को धनाह्य बना 


दिया, जब लोग मुमे कुठलाते, वह मुके सच्वा जानती, और जब 
सारा अरब देश मेरे विरुद्ध खड़ा हो गया, उस ने मेरा साथ 
दिया। इन से चार पुत्रियां, रक्तिया, जैनब, फरातिमा तथा उम्र 
फलसूम, और दो पुत्र, इ्राहीम और क्रासिम हुए । इस निकाह 
फे अतिरिक्त मुहम्मद साहब ने और भी कई विवाह किए 

जब मुहम्मद साहब का निकाह हुआ तो बीबी ख़टीजा ने 
अपने क्रीत दास जैद को उन की सेवा के लिये अप किया। 
आप को इस दास पर बहुत तरस आया उसे बहुत भ्रच्छी तरह 
रक्‍्खा। इस बालक को भी आप से ऐसा स्नेह हो गया कि जब 
उस का पिता वहां आया, भौर रुपया भर कर अपने पुत्र को 
लौटा ल्ेजाना चाह, तब आपने फट्टा--/ यह परतन्त्र नही है। 
इसकी (च्छा है, चाहे यहां रहे, चाहे आप के साथ घर चला 
जाय |” किन्तु आप के प्रेम के कारण अपने पिता के साथ घर 
जाना उस घालक को किसी श्रकार भी प्राह्न न हुआ। उसने 
आजीवद हजरत मुहम्मद का साथ नहीं घोड़ा । 

जब आप की अवस्था २५ बष की हुई, उन दिनों काबा की 
छत मे आग लग गई और वह गिर पढ़ी। इस कारण उस को 
नये सिर से बनाया गया। अरब देश के सभी घराने इस घम- 
कार्य में सम्मिलित हुए। जब पवित्र काले पत्थर ( सगे असवद ) 
फे जडने का अवसर उपस्थित हुआ, तो परस्पर कंगडा हो गया। 
कारण, पत्येक घराने वाला यद्दी चाहता था कि यद्द पुस्यकाय 
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मेरे ही हाथो सम्पन्न हो। अन्त को यह निश्चय हुआ कि फल 
सबेरे काया की चार ढीवारी मे जो कोई सबसे पहले प्रवेश करेगा, 
पवित्न पत्थर के यथास्थान घरने का सेवा-काय उसी को सौंपा 
जायगा। भगवान की क्ीला ! अगलो सुधह मुदस्मट साहब दी 
सथ से पहले वहां पहुंचे, किन्तु आप की यह इच्छा थी कि 
काम भो ठीक हो और लोग भी सब के सय समन्तुष्ट रदे। इस 
लिये आपने एक सुदृढ़ चादर घिछा कर उस पर संगे असब॒द 
रक्‍्खा, और चादर के सिरे प्रत्येक घराने के एक एक घड़े सरदार 
के हाथ में देकर उसे उठवा दिया। फिर आपने उसे अपने द्वाथो 
से उठाकर यथास्थान जड दिया। े 

हज़रत मुहम्मद फो अपने देश-वन्धुओ की द्यनीय दृशा देख 
चहुत दुःख होता था, आप राव दिन उनकी भज्ञाई की चिन्ता मे 
व्यस्त रहते थे। प्राय: घघरा कर बन मे चले जाया करते थे। 
आप मक्का के घादहर एक खोह मे जिसे “हरा” कहते हैं, दिन-दिन 
भर इसी चिन्ता से दूथ रहते | इतने मे आप की आयु चालीस 
बे की हो गई । एक दिच आप इसी खोह मे बैठे थे कि आपने 
कुछ डरावनी आवाजें सुनी । इस के बाद ऐसा जान पड़ा, मानो 
कोई पुकार रद्दा है और कहता है कि पढ़ ! आप वोले--"में तो 
पढ़ा नही हूं!” तब कहा--/'पढ़, अपने रबके नाम से पढ़, जिसने 
उत्पन्न किया है, और जमे हुए कहू से मनुष्य को बनाया, जो 
यड़ा ही दयालु और ऋषपालु है, जिस ने लेखती हारा विद्या प्रदान 
की, मनुष्य को वे बाते सिखाई जो वह जानता न था |” ख़दा 
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का यह कत्षाम ( भाषण ) हज़रत जित्राइल ने आपको पढ़कर 
घुनाया। 

इसके पश्चात्‌ आप बड़ी घबराहट और व्याऊुशता की दशा 
मे घर आये और समस्त वृत्तान्त खरीजा बीबी को सुनाया । 
उन्होने कद्दा--/निस्संदेह आप खुदा के पैगम्बर हैं, में आप के 
ऊपर ईमान ज्ञाती हैँ।” आप ही वह महिला थीं जो पहले 
सुसल्मान हुई' । इसके बाद वरका बिन नोकल, हज़रत अबूबकर 
सद्दीक भी इस्लाम सतके अनुयायी होगये और भी बहुत से शोगो 
ने आपका कहा साना और मुसलमान कहल्ाये । मुहस्मद साहब 
के चाचा हज़रत इमज़ा ने भी द्वार्दिक प्रसम्तापूर्वक दीन इस्लाम 
स्वीकार कर लिया | 

नवियो. पैगन्वरो, अवतारों तथा भद्दात्माओ का विरोव सदा 
से होता आया है, इस कारण मुहम्मद साहव की शिक्षा-दीक्षा 
का भी बड़ेजोर-शोर से ख़ण्डन तथा विरोब किया गया । हजरत 
उम्र बिन ख़त्ताब जो मक्का के बढ़े सरदार थे, आप का वध फेर 
डालने की ठान कर घर से निकले, किन्तु मुसलमान होकर धर 
लौटे | इसकी कया यों हैः--राह में इन को पता चला कि उनकी 
बहन भर बहनोई दोनो ही मुसलमान हो गये हैँ । वह वहन के 
घर पहुँचे और दोनो को मारने-पीटने लगे। वहन ने कह्दा--/जिस 
घर्अन्य पर हन दोनों का भरद्धाययूर!ं विध्ास हो गया है, पहले 
उसको सुनलो । यदि वह पसन्द न आये, तब फिर जो जी धाहे 
कर लेना ।” कलाम मजीद पढ़वा कर सुना, तो उनकी दशा में 
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आकाशन्पातांल का अन्तर दो गया। जब यद्द मालत्रूम हुआ कि 
झुहस्मद साहब इजरत अरक्तम के यहां टिके हुए हैं, तो उनके घर 
पहुँचे । जब लोगों ने देखा कि उन्न तलवार लगाये द्रुत गति से 
लपकते चले शा रहे हैं, तो वे पढ़े सटपटाये, परन्तु मुहम्मद 
साहव ने आज्ञा दी कि किचाड़ खोल दो । यह भीतर आए और 
घढ़े भ्रावेशपूर्ण स्वर भे बोले--“ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं भन्लाह 
तथा अल्लाह के रसूल पर इमान लाता हूँ ।? यह आगे चत्न कर 
_फारूक आजूम” के नाम से प्रसिद्ध हुए। हजरत अबू बकर 
सद्दीक, दृजुख उम्र फारूक, हजरत उस्मान ग्रनी तथा हजरत 
अली भुर्तिजा ये “चार यार” के नाम से विख्यात हैं, कारण, ये 
चारों मुहम्मद साहब के मित्र थे। 

हज़रत मुहम्मद सब को खुदा का क्त्ञाम सुनाते थे, पर 
फाफिर आपके उपदेश पर कान नदी घरते थे और आपको अनेक 
प्रकार के कष्ट देते थे । कोई आपकी हँसी उड़ावा, कोई आपको 
विज्षिप्त चताता और फोई जादूगर। आप जिस राह होकर 
निकलते, लोग आप पर घूल्न-मिट्टी मोंक देते, मार्ग में तीखे शूल् 
बिछा देते, आपके घर के हार पर विष्टा फेक देते, आपके ऊपर 
ईंटे और पत्थर बरसाने लगते । एक दिन जेब आप नमाज पढ़ 
रहे थे, किसी ने एक डट की ओमड़ी मत्नन्मूत्र से भरी हुई 
आपके सिर पर रख दी, किन्तु आपने अपूचो सहिष्णुता का 
परिचय दिया और छुछ न बोले । इसी प्रकार एक दूसरे दिन जब 
आप नमाज़ पढ़ रहे थे, किसी ने आपके गले मे चादर डाल कर 
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इतने ओर से खींची, कि आपका दम घुटने लगा। संयोगवर 
दजरत अवूषकर ठीक समय पर पहुँच गये और उन्हे छुडा विया। 
किसी ने आपके सिर पर कीचड फेंक दी। आप घर आये, तो 
पुत्री घुलाने लगी ! बह रोती जाती थी और जल डालती जावी 
थी। आप बोले--“बेटी ! रो नही, खुदा आप तेरे पिता की रक्षा 
करेगा ।” 

आप फे साथ आप के अनुयायियों को भी घोर कष्ट दिये 
जाते थे। लोग उन्हें भरपेट गोलियां देते, जलती बाद में 
दोपहर के समय नंगे लिटाकर भारी शिलाएं छातियों पर धर देते, 
रास्सियो से जकड कर पीटते, चटाइयो में पेट कर नाक में धुर्झा 
पहुँचाते, बर्ियों से मारते, कोड़े लगाते । वे लोग घोर यस्त्रणायें 
सहते थे, पर दीन इस्तास से चिमुख द्वोना उन्हें किसी प्रकार भी 
प्राह्म नहीं होता था। 

किन्तु जब इस युक्ति हारा मनोवाब्छित सफलता प्राप्त होती 
दिखाई न दी, और काफिर उपाय करते-करते हार गये, तब उन्होंने 
अतथा नोमक एक घंडे सरदार फो इस अभिप्राय से मुहम्मद 
साहब की सेवा ।में सेजा कि वह उन्हे मलोभनों में फेंसा कर 
इस्लाम धर्म-पथ-अष्ट करदे । अतबा बड़ी नरमी और खुशामद के 
साथ धोला--“मेरे भाई के पुत्र ! जो तुम्दारी इस कार्य से घन- 
हृज्य संग्रह करने की क्रामना है, तो हम उुन्दें मालामाल कर 
देंगे, यदि तुम आदर-मान पाने के अमिल्ाषी दो तो आओ हम 
ठुमको अपना सरदार चुनले. और यदि तुम्हे अधिकार-प्राप्ति की 
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इच्छा है तो दम तुम्दें अपना राजा चनाने को तेयार हैं ।” इसके 
उत्तर भें इजरत मुहम्मद ने कद्दा-है सरदार ! मुझे इन में से 
एक भी वस्तु के पाने की कामना नही है। आप जायें और क्ञोगो 
से पुकार कर कह दे कि दस एक दी खुदा को मानो, और उसी 
से अपने पापो के लिये क्षमा प्रार्थना करो ।” 

फाफिरों की ओर से उत्पीड़न और अत्याचार दिन-दूने रोत- 
चौगुने बढ़ते देखे तो मुदृस्मद साहब ने अपने साथियो को सलाह 
दी कि तुम हृच्श देश में चले जाओ, जहां का ईसाई बादशाह 
नजाशी पढ़ा दी न्याय-प्रिय और दयालु स्वभाव का है, उसके 
राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत किसी पर कोई अत्ययार नहीं होता 
और सव लोग सुख, सुविधा, तथा शान्ति पूर्वक चसते हैं। आपके 
ग्यारद साथी वहाँ चले गये, पर काफिरो ने वहाँ तक भी पीछा 
न छोड़ा, और घनके मत के विरुद्ध राजा के खूब कान भरे और 
विप उगल्ा । बादशाह ने मुसलमानों को राज सभा में बुलाकर 
असल हाल जानता चाहा । हजरत मुह्मद के चाचा के पुत्र 
“ज्ञाफर ने कहा :-- 

/है राजन ! हम लोग मृर्तियों को पूजा करते थे, गन्दे रहते 
थे, मुर्दार खाते थे, कन्याओ के उतन्न होते ही उनका गला घोट 
डालते थे। मथ-पान करते, जुआ खेलते और धम्म-विद्ीन जीवन 
ज्यत्तीत फरवे थे | कोई दोष, फोई अचगुर ऐसा न था, जो हम 
मे न हो। खुदा ने हमारी दीन-द्वीन शा पर दया दिखाई, और 
अपने नयी हज़रत मुदस्मठ को हमारे वीच भेजा । यद्द शिक्षा 
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देते हैं कि हम एक खुदा को माने और मू्ति-यूजा को छोड़ दे । 
इसी लिये ये लोग उन से और हम से अप्रसन्न और असन्तुष्ट 
हैं।” यह सुना तो वादशाह ने मुसलमानों को सद्ृर्ष आश्रय प्रदान 
किया और उनके प्रति बहुत अच्छा क्ताव किया | 

अब काफिरो ने परस्पर परामशे करके युद्द निश्चय किया कि 
भुदम्मद साहब के स्वजनों के साथ सम्बन्ध परित्याग कर वो, 
उन्हे गली-कूचों में फिरने न दो और कोई वस्तु उनके हाथ मत 
बेचो। यह प्रतिज्ञागपत्र फाया मे लटका दिया गया । निरुषाय हों 
हजरत मुहम्मद और उनके निकट सम्बन्धी इत्यादि एक धाटी मे 
थन्द हो गये, जो अबू तालिब की घाटी कहलाती है। तीन वष 
तक बद्ां रहे और घोरतम कष्ट और असहाय विपत्तियाँ मेल्ली, 
किन्तु कतंव्य-्यथ से एक पग भी इधर-उधर नहीं हुए । अन्त को 
दीमक ने काफिरों के उस प्रतिज्ञा-पत्र को चाट लिया और इस 
प्रकार मुहम्मद साहब फो छुटकारा मिला । 
' किन्तु उनके कष्ट तथा क्लेश निरन्तर घढते द्वी गये। 
तब आप ताएफ की ओर चले, पर वहाँ घनलोलुप सरदारों ने 
उनकी एक न सुनी, उल्टा आप के प्रति अत्यन्त गर्दित बर्ताव 
किया और आपको अनेक कष्ट दिये। कोण आपके ऊपर इतने 
पत्थर फे़ते कि आप लहू से तर हो जाते, लहू बह कर जूतो में 
जम जाता और जूतों से पांव निकलना दूभर हो जाता । एक बार 
आपके इतनी चोटे आई कि मूल हो आई, पर फिर भी आप 
यही उपदेश देते रहे कि उसी खुदा की उपासना करों, जो एक 
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और अद्वितीय है. और मूर्तियूजा छोड दो | एक दिन घावों से 
लहू-लुद्दान, भूखे-्यासे, थके-हारे बन मे एक खजूर के पेढ़ तले 
बेठ गये और निमाज पदुकर प्रार्थना कौ:- “है अल्लाह! 
तू खुश है, तो कुछ दुःख नहीं। में तेरा संदेश ज्लोगो तक 
पहुंचाने में कोई कसर उठा न रक्‍्खेँगा। तू द्वी मेरी सद्दायता 
कर !” अब आप फिर मक्ता लौट आये और यात्रियों और 
विदेश-वासियों को उपदेश देने छंगे। एक बार मदीना के कुछेक 
रहने बालों ने इसी प्रकार “फलास सजीद” सुना और मुसलमान 
हो गये । 

अब आपने सभी जगह सब को यही उपदेश देना आरंभ 
किया:--/ खुदा एक है” एक मात्र उसी की उपासना करो। 
मूतियों, पत्थरों और बृक्तों को लपूजो, कनन्‍्याओं की हत्या न 
' करो, व्यमिचार और जुए को छोड़ दो, शरीर को शुद्ध, पवित्र 
खख्तो वस्तो को निमेश और उजला। मुख से गन्दी और 
भूठी बातें न कहो । अपनी प्रतिज्ञा पाक्षन करो। लेन-देन में 
किसी के प्रति कपट का व्यवहार न करो | यह तुम विश्वास मानो 
कि एथ्वी आकाश, सूर्य और चन्द्रमा, फ्रिश्ते और पेग़रम्बर, 
सब के सब अल्लाह ने उसन्न किये हैं और उस की सहायता के 
बिना ये आप बुछ भी नहीं कर सकते | रोगियों को स्वास्थ्य 
प्रदान करना, भाथैना स्वीकार करना और मनोकामना पूर्ण करना 
केवल अज्ञाह के द्वाथ में हैं। उस की इच्छा और आज्ञा के बिना 
कुछ भी नहीं हो सकता। 


शूट महापुरुषों के दर्शन 


अवृतालिब तथा हज़रत ख़दीजा के पेहान्त के उपरान्त 
विपक्षियो का साहस और भी बढ़ गया, और उन लोगों ने 
भुदृस्मद साहब को सताना आरंभ कर दिया, पर उन्हों ने इस 
की ओर छुछ भी ध्यान न दिया। उन का धार्मिक सर्तवा (पद) 
बढ़ता द्वी गया। अब उन को अल्लाह ने बहुत दी बडा पद्‌ प्रदान 
किया, जो आज तक और किसी नवी को नहीं दिया था, अर्थात्‌ 
२७ रज्जब सन्‌ १० नववत को “मेराज” हुईं। दज॒र्त जिवराईल 
सब से पहले आप को कावा में ले गये, जहां आपने इमाम वन 
कर सभी नवीयों और रसूलो को नमाज पढाई। फिर खुदा ने 
यद्द आज्ञा दी कि अपने अनुयाइयों को दिन-रात मे पांच बार 
नमाज़ पढने की ताकीद करना, इस में कभी नागा न हो, इस से 
उनकी बड़ी पदोन्नति दोगी। 

मदीना के जो इने-गिने आदमी मुसलमान हो गये थे, उन के 
द्वारा हजरत मुहम्मद और इस्लाम धर्म की कीर्ति सुनी, तो अन्य 
बहुत से लोग मदीना से आ आकर मुसलमान दवोते रहे । होते- 
होते मदीना इस्लाम मत का केन्द्र तथा मुसलमानों का गढ बन 
गया । जो कोई इस्लाम धर्म स्वीकार करता, उस को मुदृम्मद 
साहब मदीने भेज देते। जब इस प्रकार प्रस्थान करते करते 
भक्‍्के में बहुत थोड़े मुसलमान रह गये, तथ कुरेश-इल वालों ने 
सोचा कि अब उनका वज्न मदीने मे दिन पर दिन बढ़ रहा है, 
कहीं ऐसा न दो, यह लोग मक्‍्के पर घावा योल दें । इस कारण 
सब ने यही निश्चय किया, कि प्रत्येक घराने से एक-एक जवान 
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चुन किया जाय, और बे सब रातके समय उनके घर को घेर ले 
और जब आतःकाज्ष आप नमाज पढ़ने वाहर जायें, तो सब 
मिज्षकर टट पढ़े और उन की दोटी-बोटी अलग करदें। 
किन्तु खुदा ने आप को विपक्षियों के इसे पड़यन्त्र से सूचित 
कर दिया और आज्ञा दी कि आप सका छोड़ मदीने चले जाये। 
सब लोग अपनी अपनी घरोहर मुहम्भद्‌ साहव के पास द्वी रक्खा 
करते थे। इस कारण दजुरत अली की अपने पलग पर लिठा 
और यह कहकर कि “तुम सब के घरोहर क्ौटा देना, और कोई 
चिस्ता न करना, सुम्दारी कुछ भी क्षति नहीं होगी” आप ने वहां 
से प्रस्थान किया। जब काफिरों ने देखा कि आप साफ निकल 
गये, तो बहुत कुद्दे। चारों दिशाओं में दौडाए और आप को 
ढूंढने निकले। हजरत मुहम्मद और उनके साथी एक खोद में 
चले गये, किन्तु विपक्षी गण वहां तक भी आ पहुंचे। इेश्वर की . 
तीज देलो, उस खोद के मुंह पर मकड़ी ने जाला पूर दिया, 
ऊपर से जगली कवबूतरों ने अंडे दे विये। काफिर सममके, खो 
के भीवर कोई नहीं है, और आगे बढ़ गये। खोह में दजुरत 
सिद्दीक को सप ने डस लिया, पर आप ने अच्छा कर दिया। 
तीसरे दिन मदीने की राह ली, पर एक सवार की दृष्टि उन पर 
पड़ी । वह भात्ना लेकर पीछे दौदा, पर घोड़े ने ठोकर खाई और 
सवार औधे मुंह पथरीली धरती पर गिर पड़ा। आप को उसपर 
घडी दया हो आई और उसको आशीर्वाद दिया। वह उठ खड़ा 
हुआ,अपने कियेपर बहुत पश्चाचाप किया और सुसक्षमान होगवा | 


१४६. मद्नापुरषों के दर्शन 
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मार्ग में आप मदीने से थोड़ी दूर इधर काया में चौवह दिन 
ठहरे और वहाँ एक मस्जिद की नीध डाली। भदीना निवासी 
आपके आने की राह देख रहे थे। लोग प्रति दिन नगर से बाहर 
दूर तक देख-देख फर आते। जब आपने नगर में प्रवेश किया, 
तो हर एक आदसी यद्दी चाहता था कि आप उसी के यहां ठहरें। 
इसपर, शपने कहा कि अंटनी फो छोड़ दो, जहां ख़दा की इच्छा 
होगी, उसी जगह ठहर जायगी। ऊटनी हजुरत अबू अयुव के 
घर के पास जाकर ठहरो। उन्हों ने भाधा मकान आप को मेंट 
फर दिया । जिस जगह अंटनी ठहरी, उस का मूल्य चुका कर 
आपने घहां एक मस्जिद घनाई और उसका सारा काम आप ने 
और आप के साथियों ने अपने दी हाथों से किया। 

मस्जिद में खुदा फी उपासना बे रोक-टोक दोने लगी। नमाज़ 
. के अनन्तर आप सघ फो यह उपदेश देते ये:--/जो कोई खुदा के 
बन्‍्दों-मनुष्य सात्र-्को प्यार फरता है और बच्चो से स्रेह रखता 
है, चहदी उस फा छपापात्र बनता है। लोगो ! दीनों और अनाथो पर 
दया करो, भूख़ो को भोजन और नंगों को वल्ल दो। चादे फोई 
अपना हो वा पराया, सं के प्रति सौजन्यता तथा प्रेम'पूर्ण पर्ताव 
फरो । असन्नतापूवंक सलाम फरके एकन्दूसरे से मित्रो । आप 
सुकमे करो, तथा दूसरो को शुभ कर्म करना सिखाओ [” 

जो ज्ञोग मफ्ता से आए थे, वे “मद्दाजरीन” फहल्ाते थे। 
सदीना-निवासियों अर्थात अनुसार ने उनकी सद्दायता की। सदीने 
में पधारने के पहले ही बर्ष में मुहम्मद साहब ने यह प्रयत्ञ किया 
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कि मुसलमानों और यहूदियो में परस्पर भेल-जोल होजाय,इस लिये 
दोनो पछ्यो के अतिनिधियों से एक अतिज्ञापत्र लिखवा दिया गया । 

मका में निरन्तर तेरह वर्ष तक असंख्य दुःख-कष्ठ भोगने 
के पश्चात मुहम्मद साहब भदीने में पधारे थे, पर यहां भी शत्रु 
उतसपम्न हो गये, और बदर के मैदान मे लडाई हुई | मुसलमानों की 
ओर कुल तीन सौ तेरह आदमी, दो घोड़े और सत्तर डेट थे और 
दूसरी ओर शल्हों-अख्नो से सुसज्जित प्रायः एक सहस्त जवान। 
पर जीत फिर भी मुसलमानों की ही हुई । युद्ध के बन्दी मुहम्मद 
साहब की आजा से छोड़ दिये गये और उमके अ्रति बहुत अच्छा 
बर्चाब किया गया । इसके पश्चात्‌ अहद की लड़ाई हुईं। बदर की 
हार से काफिरों के हृदय मे क्रोधानल भड़की हुईं थी। उन में से 
घहुतसो ने शपथपूषक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मुसलमानों से 
चदला नहीं चुका लेंगे; और उन्हें नामशेष न कर देंगे, न नवीन 
चद्ध घारण करेंगे और न किसी आनन्दोत्सव में ही सम्मिलित 
होंगे। इस कारण वे लोग इस बार दृश्ने्ञयो पर सिर रख कर 
लड़े । मुसलमान योद्धाओ ने भी म्राणों का मोह त्याग अनुपम 
शूरचीरता दिखाई । इस लड़ाई में मुहम्मद साहब को पत्थरों की 
इतनी चोटे आई और उन्होने ठीरों के इतने घाव खाए कि बेसुघ 
हो गिर पढ़े । शत्रु सममे कि आपकी जीवन-ज्योति बुक गई, पर 
आप थोड़ी देर पीछे उठ खड़े हुए, और अपने शत्रुओं के लिये इस 
प्रकार आर्थना की;--/या खुदा ! इन छोगो के अपराध क्षम्ा कर 
दे, ये जानते नहीं हैं कि क्या कर दे हैं ? 


श्ध्प मदपुरुषों के दर्शन 


इसके धाद हृदीबिया की सिन्धि हुई, जिसकी एक शत ये भी 
थी कि मुसलमानो और कुरैश कुल वालो के बीच आगामी दस ध्ष 
तक क॑ ई युद्ध नहो पाएगा। इस के अतिरिक्त एक शर्ते ऐसी भी 
थी,जो मुसलमानों के प्रति सवंथा अन्याय पूर्ण थी। हजरत उम्र 
इत्यादि मुसलमानों को अपने सतावलम्बियों का अपमान अहम 
दो उठा, पर मुहस्मठ साहब सन्धि का सन्देश लेकर आए थे, 
और नही चाहते ये कि युद्ध हो | इस कारण उन शर्तों को स्त्री 
कार कर लिया और हजरत अली को सममाया कि छुदा की 
आज्ञा ऐसी ही है, बह मुके कभी अपमानित नही करेगा। 
जब यहूदी शठता से नहीं टले, तो उन्हे ख़ैबर में निर्वांसित 
कर दिया गया, किन्तु वे यहां भी चैन से न बेठे और वहुसख्य 
सेना सम्रह कर मदीने पर आक्रमण करने का उपक्रम किया। 
मुहम्मद साहब ने सोलद्द सौ सैनिक ख़ैबर की ओर भेजे | कई 
दिन तक शोहे से लोद्दा बजता रहा, अन्त में मुसलमान द्वी 
विजयी हुए | कुछ काल अनन्तर मुससलमान सेना ने घढ़े धूम 
धड़ाके के साथ मका नगर में प्रवेश किया। सभी काफिर घिर 
गये और रक्तपात के बिना ही मक्का जीत लिया गया । मुहस्मद्‌ 
साहब ने सात वार काबा की परिक्रमा की, नमाज पद़ी,उसके बाद 
उन सब मूर्तियों को तोड़ डाला जो खुदा के घर में रक्खो थीं। 
फिर आप ने यह उपदेश दिया:-- “लोगो! खुदा एक है और 
* श्रत्ितीय है। उसने अपना वचन पूरा कर दिखाया और शपने 
बन्दे की सहायता की । सभी लोग आदम फी सन्तान हैं. और 
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आदम मिट्टी से बने थे, अर्थात्‌ मनुष्य मनुष्य में कोई भेद भाव 
नहीं होना चाहिये, सभी बरावर हैं, कोई छोटा व बढ़ा नहीं है। 
लोगो ! तुम क्या समभते दो कि आज तुम्द्वारे प्रति कैसा व्यवद्दार 
किया जायगा ९” 

काफिरों ने सिर झुका कर उत्तर दिया--“आप हमारे सज्जन 
भाई और भाई के पुत्र हैं ( अथवा हमे आप की भोर से किसी 
भी अत्याचारवा उत्पीड़न की आशा नहीं ) |” मुहम्मद साहब ने 
सब को क्षमा कर दिया, यहाँ तक कि अपनी बड़ी बेटी जैनब के 
निर्मम हत्यारे हृब्यार बिन असबद का अपराध भी कमा कर 
डाला | यद्द्‌ वशा देख वे लोग पश्चात्ताप-सागर में डुघकिया खाने 
लगे और प्रायः सभी कुरैश उसी दिन मुसलमान हो गये। 

एक दिन आप वृक्ष की छाया में अकेले दी सोए थे। इतने मे 
वाअसूर नामक एक काफिर लपका और तलवार सूत कर कहने 
क्षगा--'है मुहम्मद ! अब कौन तुम्दारी रक्षा करने मे समर्थ है ?” 

आप लेटे से उठ बैठे और बोले--“खुदा मेरी रक्षा करने 
हारा है ।” उसी क्षण वाअसूर की तलवार लपक कर छीन ली 
ओर पूछा “अब तू बता, तुझे कौन बचाएगा १” वाझसूर निराश 
दोकर बोल्ा--“कोई नहीं ।” आप ने खड्ग उसके आगे फेक दी 
और कद्दा--“अपनी तलवार उठा ले और मुझ से दूया दिखाना 
सीख ।”वाअसूर ने तौबा की और उसी क्षण मुसलमान हो गया। 

जब मक्का जीता जाचुका तो वहां के दो घराने पररपर मिल 
कर मुसलमानों पर चदू आए | हज़रत मुहम्मद अपने साथियों 
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को सद्ब लिये शत्रु-सैन्य से भिढ़ने को निकले। आपके साथियों 
ने सोचा, हमारे पास घारह सहस्त सेना है और गोली-बारूद और 
खाद्य पदार्थों का भी हुछ् अन्त नहीं, हम से शत्रु कैसे टकर लेगा ? 
खुदा को यह घमरड घुरा लगा, और समर>क्षेत्र में मुसलमानों में 
भागड़ पढ़ गई। तब मुहम्मद साहब ने एक सौ आदमियों को 
इकट्ठा करके शत्रु-दल पर घावा बोल दिया और उसे हरा के छोड़ा। 
इस युद्ध मे बहुत सा लूट का माल अर्थात्‌ हज़ारों खियाँ, बालक, 
डेट, बकरियां, चांदी इत्यादि मुसलमानों के हाथ आया। यह 
लड़ाई हनीन के युद्ध के नाम से विज्यात है। इस युद्ध में जो सियाँ 
पकड़ी गई थीं, उनमें द्वातिमताई की पुत्री भी थी। जब मुहम्मद 
साहब बन्दियों का निरीक्षण कर रहे थे, तब उसने सन्‍्मुख उप- 
स्थित होकर कहा--“मैं अपनी जाति के सरदार दवतिम की पुत्री . 
हूँ। मेरा पिता मर चुका है, मेरा भ्राता परास्त हो भाग गया, 
मेरा आज कोई सद्दायक था आश्रयञअदाता नहीं है, और में 
बविनी हूँ ।” आप ने उसको मुक्त कर दिया और उसके आग्रह से 
अन्यान्य बन्दियों को भी छोड़ दिया और उसको मार्ग-व्यय दैकर 
उसके भाई आदी के निकट भेज दिया । इसके अनन्तर भाई-बहन 
दोनो ने इस्लाम मत स्वीकार कर लिया | 
काफिरों के एक क्रीत दास हच्शी ने अह्ृद के युद्ध मे मुहम्मद 
साइब के चाचा हमूका की हत्या करके उसका यक्ृत ( जिगर ) 
निकाल लिया था | मक्का विजित होने के पश्चात्‌ वह भागा-भागा 
फिरता था, पर कद्दी भी उसको आश्रय नहीं मिलता था। एक दिन 
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हज़रत मुहम्मद की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने जगा- 
“मुझे इतना अवकाश तो अधश्य प्रदान कीजिये, कि मैं आप से 
खुदा का कलाम सुन” आपने आयत पढ़ी, जिसका भावार्थ यह 
--है मुहम्मद ! कहदो, अज्ला निस्संदेद सभी पापों और दोषो 
फो क्षमा करने वाला है ।” 

इत्यारा हृच्शी यह सुन कर बोला--“क्या मेरा अपराध भी 
क्षमा हो सकता है (” 

झाप ने कहा--'क्यो नही ९” 

बह दृज्शी उसी क्षण मुसलमान दो गया । 

एक दिन इसाई आकर आप से बाद-विवाद फरने लगे । तथ 
आपने कहा--“सुनो, .ख़ुदा पवित्रतामय है, न उसका कोई पुत्र है 
और न द्री ||बही सारे संसार का पालक,पोषक, रक्षक,जन्म-दाता 
और दम सब का स्वामी है। मृसा नथी की भाँति हजरत इसा भी 
नवी थे और खुदा के नेक बन्द ।” इसाई निरुत्तर होगये । 

आप सरल, सीधा जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन आप 
अपनी कोठरी मे चटाई पर लेटे थे और कुछ बिछाने को न था। 
चटाई के चिन्ह आपके शरीर पर अक्लित दो गये। एक श्रद्धालु 
मुसलमान ने यह देख कर कद्दा--“दा खेद ! रूम और ईरान के 
नरपति आनन्द उड़ाते हैं, परन्तु हमारे नवी जो दीन और दुनिया 
के बादशाह हैं इस दशा में रहते हैं !? 

आप बोले--“मुझे सांसारिक सुख-भोग की कामना नहीं है, 
खुदा मुमे दीनों की मृत्यु प्रदान करे |? 
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शआप के पास कोई दीन-दुखिया आता, तो आप स्वयं भूखे 
रहते और उसको भरपेट भोजन कराते, अपने बस्ध उतार 
कर दे डालते और अपने द्वार से कभी भी किसी को निराश नहीं 
लौटाते थे परन्तु आप मिछ्ुकवृत्ति को पसद्‌ नहीं करते थे और 
जो कोई ऐसा आदमी आप के पास आता तो आप उसको सदा 
यही उपदेश देते कि मिदनत-मजूरी करके कमाओ और खाझो। 

एक दिन आप बन में चले जारदे थे और बहुत से मुसलमान 
शाप के साथ थे। गरमी के दिन ये और ठीक दोपहर का समय 
था| आकाश से आग बरस रही थी। दूर-दूर तऊ जल का कहीं 
नाम तक न था। आपने एक छोटी सी मश्क जिस में थोड़ा सा 
जल था उठाई और अपने साथियो को जल पिलाने लगे | सब ने 
जी भर कर जल्ल पिया और छोटी सी मश्क का जल सैकड़ों 
आदमियो के लिये पर्याप्त होगया ! 

इसी प्रकार एक बार एक दीन-द्वीन मुसलमान ने आपकी 
सेवा मे उपस्थित हो निवेदन किया--“सेरा पिता यहूदियों का 
ऋश छोड़ फर मर गया है। यहूदी पुनः पुन. उसके चुकाने पर 
जोर दे रहे हैं पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है । आपने कहा कि-- 
“तेरे पास कोई वस्तु हो तो ले आ।” वह थोड़ी सी खजूरें ले 
आया । आपने उन पर हाथ फेर कर कह्दा--“अच इन सजूरों को 
तैल-दौल कर यहूदियों को दे ।” उसने ऐसा ही किया भौर सारा 
ऋण चुक गया | इसी अकार आपने और भी अनेक चमत्कार 
दिखाए, किन्तु आपका सबसे बढ़ा चमत्कार “कुरान शरीफ” है। 
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नल रद + पता त 32 शत गे पाए तर की लेद जी 

हजरव मुहम्मद के भक्ते और इस्लाम घममे के अनुयायियो 
को संख्या घढ़े हुत बेग से बढ़ती जाती थी। अब मुदम्भइ 
साहव ने अपने समय के सभी मुख्य-मुख्य नृपतियों को इस्लाम 
मत में दीक्षित होने का निमन्त्र/ दिया। चारो और दूत भेजे 
गए। प्रत्येक पत्र पर आपकी मोहर लगी होती थी। पह चाँदी 
फी बनी हुई थी, और उस पर तीन पक्तियों में यह अज्लित था-- 
“मुहम्मद रसूलतिज्ञाह।” बढूरा के घादशाद ने आपके दूत का 
धथ करा दिया। इसके फत्ञ स्वरूप युद्ध हुआ। विपक्षियो का 
सैन्यबल एक लाख से कम न होगा। डेढ़ दिन की लड़ाई के 
अनन्तर मुसत्मानो ने अपने से चालीस गुना अधिक, सुसब्जित 
और सुर्राक्षत सेना को परास्त करके छोड़ा । 

अब क्या था ? समस्त अरब देश पर मुसलमानों का अधिकार _ 
दो गया और वहाँ के रहने वालो ने इस्लाम घर स्वीक्ार कर लिया, 
अर्थात्‌ जिस उहृ श्य को लेकर आप ससार में आये थे, उसकी 
पूर्ति हो गई। आपने अभी तक इज नही फिया था, इस लिए सन 
१० में हज को घोषणा कर के मदीने से प्रस्थान किया । एक लाख 
चालीस हजार मुसलमान इस यात्रा मे आपके साथ थे। चलने 
से पहले एक दिन आपने अर्फात्‌ की पहाड़ी पर चढ़कर यह उप- 
देश दिया 

“मुखलमानों ! कदाचित्‌ अगले वर्ष में तुम्दारे साथ नहीं हंगा, 
इस लिये मेरी बातों को तनिक ध्यानपूर्वक सुनो! एक भाई का 
फंतव्य है कि वह दूसरे भाई का यथोचित आदर-मान करे | पराए 
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मात्त पर नियत बिगाड़ना हराम है।सब को एक दिन खुदा की 
दर्गाह में जाना हैं, जद्दां प्रत्येक पुरुष-क्षी के एक एक शुभ-अशुभ, 
छोटे-बढ़े फाम का लेखा जोखा होगा। जो जैसा करेगा, बेसा दी 
फल उसको मिलेगा | स्री जाति के प्रति अनुचित और अन्याव 
सदुत्त व्यवहार कभी न करना वरन सब प्रकार से उन पर दया 
भाव बनाए रखना। अपने दासों फो भी उसी तरह सुख तथा 
अआनन्दपूर्वक रखना, जैसे आप रहो। उन से कोई अपराध बन 
पढ़े तो जमा कर देना, कभी फिसी के स्वत्व को पद-दलित न 
फरना | किसी पर किसी प्रकार का अत्याचार न करता। खुदा 
एक है. और अद्वितीय है। वद सभी शोकों का स्वामी है और 
उसके अधिएार में सव कुछ है। वह जो चाहे कर सकता है।” 

जब द॒ज फरके लौटे, तो एक दिन यहूदियों के सार द्वारस 
की पुत्री जेनव ने आप को भोजन मे पधारने के लिये निमस्त्रस 
दिया और भोजन में विष दे दिया | जब यह रहस्य खुला तो 
भुसलमान जैनब को पकड़ कर आपके सन्मुख लाए जिससे उसे 
यथोचित दण्ड मिले । किन्तु आपने कद्दा कि इस स्री को छोड़ 
दो, मैंने इसका दोप छसा कर दिया । उसके अनन्तर आप दरेसठ 
बर्ष की आयु में संसार से (विदा हो .खुदा के पास पहुँच गये। 
सृत्यु से पूर्व एक दिन नमाज के पश्चात्‌ आपने कहदः--“ओोगो ! 
मैंने कोई अन्याय या अत्याचार किया हो तो मुझे जमा कदी। 
क्रिसी को बुरा भला कह्दा हो तो आज मुझे कहलो | किसी का 
ऋग मेरे सिर धाकी दो तो बह ले ले। लोगों ! मुझे उमा कर दो 
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जिस से में खुदा के दरबार में खुश खुश जाऊँ और वहाँ मुमे 
किसी बात पर लज्जित न द्ोना पढ़े और वह मुक्त से लेखा-जोखा 
्त करे ! 

एक व्यक्ति योला--'फेरे तीन दिरदम आपके सिर थाकी हैं, 
जो एक भिक्षुक को देने के क़िग्रे आप ने मुझ से लिये थे । 

फदना न होगा कि तुरन्त ही यह ऋण चुका दिया गया। 
उसके पश्चात्‌ घढ़ी-घडी आपकी दशा बिगड़ती ही गई । उस समय 
आपके मुख से यद्दी शब्द निकत् रहे थे--“बढ़े मित्र के पास ! 
बढ़े मित्र के पास !” 

आप मदीने में नवी की मस्जिद में आराम करे हैं, अर्थात्‌ 
जद देद्दान्त हुआ, उसी जगद्द दफन कर दिये गये 

हज़रत मुहम्मद की शिक्षा । 

आप की शिक्षा है एक खुदा को मानना, उसको अपना रब 
जानना, और प्रत्येक बात में उसी से सहायदा के लिये प्रार्थना 
करना, उसको छोड़ और किसी का भय अपने मन में ल लाना 
और यह विश्वास रखना कि जो कार्य खुदा के करने के हैं उन्हें 
और कोई नहीं कर सकता है । उन्होने बदाया है कि सब मरने के 
घाद पुनर्जीवित्‌ होंगे; जो सत्पुरुष हैं वे “बहिश्त” में चैन करेंगे 
और जो दुष्ट जन हैं वे “दोशख़” में निरन्तर प्रचण्ड ज्वालाओं में 
जलते रहेंगे। 

मुसलमानों के लिये ये चार कतंव्य निर्धारित किये गये हैं:-... 
समाज, रोज़ा, इज और जकात। पहले दो तो सबके लिये द्वोते हैं 


का: 
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मर मिली और अर एप 446 अर लव नमक 
किन्तु पिछले दो फ्रेषज्ञ उन्हीं के लिये होते हैं जो धनवान और 
समथे हों। 

“ता इलाहा इल्‌ लिल्ला मुहम्मदुरंसूलिज्ञाह”, यद्द मुसलमानों 
का कल्ममा है। इसका अथ हैः--“नहीं है कोई उपास्यु देव 
अल्लाह के सिवा और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं ।” 

आपने जगह जगह त्याग, न्याय-प्रियता, दया, दाक्षिण्य, 
सरलता, निष्सपटता, भिज्षा-व्ृतति से घृणा, उपहार स्वीकार करना, 
अतिथि-सत्कार, पशुओ पर दया करना, बश्ोंसे प्यार, दास- 
दासियों के अति अच्छा बर्ताव, आ्रात॒भाव, यह सममना कि खुदा 
के सब बंदे बराबर हैं, लज्ञाशीलता, अपने दवाथ से अपना काम 
फरना, दूसरों की सद्दायता करना, साहस, उत्साद, शूरवीरता, 
प्रतिज्ञा पालन, सद्दानुभूति, रोगियों की सेवा-झुभूषा इत्यादि बा्ों 
पर विशेष जोर दिया है। आप इन समस्त शुभ गुणों से अल्लकृत 
थे। आप ने अपने जीवन में पंग-पय पर इनका कार्य रूप में 
परिचय दिया है| 

आपने यह उपदेश दिया है कि हमें अपने से मित्र मत-मता- 
न्वरों के अनुयायियो के साथ भी बहुत भअच्छा बर्ताव करनां 
चाहिये । आपने कद्दा है कि नरमी करो, अल्लाह प्रत्येक बात में 
नरमी पसंद करता है। आप अपने शत्रुओ के लिये भी शुभ 
कामना और मभन्नल-आर्थना करते थे। उन्दोने कभी भी किसी 
शत्रु को दुराशीस नही दी और जब भी उन पर काबू पाया, उनके 
अपराध क्षमा कर दिये। 


इजरत सुधम्भद साहब रै६७ 





मुहम्मद साहब के बचन ( हदीस ) 

“मुसतमानो ! किसी का इमान तथ तक ठीक नहीं होता जब 
तक वह दूसरों के लिये भी वही न चाद्दे जो अपने लियेचाहता है।” 

“जो मनुष्यों पर दया नहीं दिखाता, उस पर अल्लाह भी 
दया नहीं करता (” 

“सब से उत्तम और श्रेष्ठ सनुष्य वही है, जिसके हारा दूसरों 
का अधिक से अधिक कल्याण हो ।” 

“अल्लाह नस्म दिल और प्रसन्न मनुष्य को दी प्यार करता है ।” 

“द्वान भराप्त करने के लिये प्रयत्न न करना हराम है ।” 

“शक्तिमान वह नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, वरन बलवान तो 
बस वही है जो क्रोध के समय अपने आप को बश में रकखे।” 

मुसलमान को यद्द नही भावा कि पद आप तो पेट भरले 
और उसका पड़ोसी भूखा रहे!” 

“अल्लाह तुम्दारे सुख अथवा घन-द्रव्य को नहीं देखता, वरन्‌ 
सुम्दारे कम्सों तथा हृदयो पर दृष्टि रखता है [? 

“जो परोपकार का मार्ग दिखाता है, उसने मानो आप ही 
उपकार किया ।” 

“जो व्यक्ति किसी की एक शंगुल भूमि भी अकारण दबा- 
एगा, “कयामसत” के दिन बह सात तह नोचे घेंसा दिया जाएगा।” 

“फगड़ालुअकृति मनुष्य सब से अधिक घृणा का पात्र है।” 

“जो अपने भाई की आवश्यकता में काम आता है, अल्लादू 
उसकी आवश्यकता में सहायता प्रदान करेगा। 


१६८ महापुरुषों के दर्शन 


न्‍अिक ५ अनजान "जलन कललागवार पतन कप न ननलन-भ -कपलतीफरनफलन की किक हित मायटतप 








(हक 2 रे 2 


इस लोक में अत्याचार, परलोक मे अन्धकार। अत्याचारी 
और उन के पृष्टपोपफक और सहायक सब जदन्लुम में जाय॑गे। 
अत्याचार-पीड़ित को ठंडी साँस और खुदा के बीच में कोई, 
रुकावट नहीं। किसी पर किसी प्रकार अत्याचार न करना । 

“जो संसार में किसी का कष्ट दूर करदे, खुदा क्रयामत में उस 
के कष्ट निवारण करेगा ।? 

«उस मलुष्य का क्या कहना जो अपने दौप के आगे दूसरे 
का दोष नहीं देखता ।” 

"जो जैसा करेगा, वैसा दी फल उस को मिलेगा !” 

«ल्याय-पूवंक बिवाई हुई एक घड़ी सत्तर धर्ष की उपासना से 
श्च्छी है ॥! 

पजो कोई धर्म-मार्य से बिचलित होता है, विनाश के मुख में 
गिरता है। उस का पतन अवश्यम्भावी है।” 

“थाप परित्याय द्वी त्याग वा 'सदका? है ।” 

“मनुष्य जाति के प्रति सहाहभूति रखना द्वी मनुष्यों की 
प्रकृत निधि है। जब मलुष्य मर जाता है, तो लोग पूछते दें. कि 
कि वह कितना घन-द्रव्य छोड़ मरा, परन्तु फरिरते (देव दूत) उसे 
से यह पूछते हैं कि तुमने संसार में क्या-क्या हुम कर्म किए हैं ।” 

“पव॑तो से भी भारी, लोदे से भी कड़ी, अम्रि से भी बढ़ फर 
शक्तिशाली, जल से भी अधिक बलवान तथा वायु से भी यू कर 
गतिवान यदि फोई बस्तु है, तो वह दानशीलता दै ।” 





[७] . 
श्री गुरु नानक देव 


सिक्‍्ख धरम की भोब डालने बाले गुरु नानक देव भारतवर्ष 
के उन इने-गिने महापुरुषों में से एक हैं, जिन्‍्दों ने सब को प्रेम 
और सहिणपुता का पाठ पढ़ाया है। यही कारण है कि हर कोई 
उन्हें आदरपूर्वक स्मरण करता है, चाहे बद किसी भी धर्म, मद 
वा सम्प्रदाय से सम्वन्ध रखता दो । शुरु नानक देव का जन्म 
फार्तिक ऋृष्ण पक्ष पूर्णिमा सम्बत्‌ १५२६ बि० को पंजाब के 
शेखूपुरा जिला के अन्तर्गत तलवस्डी आम में (जिसको अब 
भ्री ननकाना साहव कहते हैं) हुआ था। उन के पिता मह॒ता 
फालुचन्द वेदी क्षत्रिय तलवण्डी के दाकिम रायबुलार के प्रधान 
कार्यकर्ता थे। बह वाडिज्य-ब्यापार भी करते थे, इस कारण 
प्रचुर घन-सम्पति के स्वामी ये और गाँव में उनकी मान-अतिष्ठा 
भी यथेष्ट थी। नोनक देव की माता का नाम ठप्ता देवी था। 
जन्म के समय साधारण शिशु रोते हैं, परन्तु जब गुरु जी ने 
जन्म लिया, तब वह हँस रदे थे। परिडत हरवयात ज्योतिषी ने 
शुरू जी की जन्म-पत्निका तैयार की थी उसने महता काल्नुचन्द से 
आकर कद्दा:-- 

“समहंता जी ! आप का इस से बढ़कर सौभाग्य और कया हो 
रूफता है कि इस पुत्र-रत ने आप के घर में जन्म घारण किया ९ 


१७० महापुरुषों के दर्शन 


यह बालक असाधारण अतापी और तेजस्वी होगा। समस्त 
संसार इस के चरणों में अपना शीष नवाएगा। और हिल्दू- 
मुसलमान दोनों समान भाव से इस का- आदर-सन्मान फरेंगे। 
की के सभी ग्रहनक्षत्र और रग-ढंग वेवताओ के से ग्रतीद होते 

|) 
इस बालक की सभी बातें असाधारण थीं | जब वह एक वर्ष 
का हुआ, तो अच्छी तरह बैठ कर चलने कषगा । फिर शीघ्र दी 
खड़ा होना सीख लिया । इस छोटी सी अ्रवस्था में नानक देव 
जी जब कभी बैठते, दोनों घुटनो के बत्न बैठते और ऐसे ढंग से 
समाधि लगा लेते जैसे कोई योगाभ्यास में निरत हो। जब आप 
चलने-फिरने लगे तो समवयरक बात्षकों में जाकर उन्हें “सत्य 
कर्तार [”, “सत्य कर्तार !” का उच्चारण फरने की शिक्षा देते। 
आप खूब मस्त रहते और जो कुछ घर से पाते, सब दीनो-कह्ठालों 
में बांट देते | उनका अद्भुत्‌ फा्य-कत्षाप देख कोई उन्हें योगी घत- 
लाता, कोई तपत्वी और कोई ऋषि-मुनि। 

जब नानक देष जी आठ वर्ष के हुए तो उन्हें दिन्दी सीखने 
के लिये एक उपाध्याय के पास भेजा उया | जब गुरु ने वशमाला 
के अक्षर और अछ्ड लिख कर उन्हें कण्ठस्थ करने की आज्ञा दी, 
तब आपने अत्यन्त सरल भाव से उत्तर दिया--“यह विद्या 
सीखना व्यथ है। इस से कोई ज्ञाभ होने की सम्भावना नहीं। 
मनुष्य को चाहिये कि वह, बह विद्या सीखे जिससे परमात्मा के 
दशंन प्राप्त हो सकें ।? 


भी गुर नानक देव १७१ 


जब गुरुजी ने उन से पूछा कि उस विद्या की प्राप्ति क्योंकर 
हो सकती है, तव आपने उत्तर दिया--“सांसारिक सुख-्भोग 
की कामनाओं को भस्म कर स्यादी घनाओ और परमात्मा के 
प्रेम की लेखनी बुद्धि-विवेक रूपी हाथ में पकड़ कर हृत्य-्पट पर 
' सत्य कर्तार का नाम और उसके गुण लिखो और सदो लिखते 
रहो। ऐसा करने स दोनों ज्ोको में अपूर्व सुख-सफलता प्राप्त 
होगी।” 

जब नानक देव की आयु नव वर्ष की हुई, ठव संस्कृत सीखने 
के लिये उन्हें पणिडित घजनाथ के निकट भेजा गया । पदले दी दिन 
जब परिडत जी ने ओ३म्‌ लिखा तो उन्होंने इस शब्द का अर्थ 
जानना चाहा | दृजनाथ ने कद्दातुम अभी निरे चालक दो, इस 
का अर्थ समर नहीं सकोगे |” इस पर गुरु नानक देव ने ओश्म्‌ 
शब्द की ऐसी लोकोत्तर योग्यवापूबंक व्याख्या और विवेचना की 
और बद्यज्ञान की ऐसी-ऐसी अनूठी बातें सुनाई, कि परिडत 
बेचारे की घुद्धि चकित हो गई | 

जब घह ग्यारह वर्ष के हुए तो पिता ने उन्हें फारसी सीखने 
के लिये मौलवी कुतबुद्दीन की सेवा में भेजा, पर बद्दी घटना घटी । 
उन्दोंने मौलब्री साइब को अलिफ, बे, पे, ते इत्यादि का अर्थ इस 
प्रकार सममाया;--- 

“अतिक्र-अज्लाह को याद कर, आह्षस्य को मन से निकाल 
डाल, इस कार्य में भूल न कर । जो श्वास उसका नाम लिये बिना 
जता है तो ऐसा जीवन सर्वथा निष्फल है।” 


१७२ महापुरुषों फे दर्शन 

“बे-बुराई को दूर कर, भक्तिमा्ग पर चत्ष, सब के आगे मुझ 
जा और किसी की निंदा न कर ।” 

#ते-तोबा कर, अपने किये हुए पा्षों के लिये पश्चाचाप कर। 
विनम्र और विनय-शील पन | वह कर्ता और सब का स्वामी बै- 
पर्वाद है। यहां की कोई वस्तु साथ नहीं जायेगी। हे कुवबुद्दीन ! 
जीवन वृथा न खो ।” 

इस प्रकार गुरु नानक दैव सांसारिक विद्यात्रों से वश्चित रहने 
लगे,किस्तु उनका अध्यात्मिक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता था ! 

अब नानक देव के यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारी हुईं। सगे, 
सम्बन्धी, बेन्धु-बान्यव सब लोग एकत्रित थे। जब परिडत उनके 
गने में यज्ञोपचीत डालने गा तो शुरु जी ने झट उसका हाथ 
थाम किया और बोले--“इस धागे की मुझको भावश्यकता नहीं 
है। भगवान्‌ फा भजन और सदाचरण बस येद्दी दो महुष्य के 
श्रेष्ठठम कर्तव्य हैं, जो इस प्रकार वाह्य चिन्दों और आउम्वरों से 
पूरे नहीं हो सकते । दया की कपास से संतोप का सूत कांत कर 
इसमें सत्यनिप्ठता का बट वैकर, झुद्ध भाचरण की गांठ दी जाय, 
तब मनुष्य के लिये असली यश्ञोपवीत तैयार हो जाता है, जो न 
दृट्ता है, न मैत्ा होता दै, न भस्म होता है और न कहाँ खोया 
ही जाता है। यदि ऐसा यज्ञोपवीत आप के पास द्वो तो परिद्त 
जी ! आप स्वयं भी धारण कीजिये और मुके भी पदिनाइये !” 

इस अल्प अवस्था में जब दूसरे घालकों को द्वाय-मुंद धोने 
फा ढंग तक भी नहीं थाता और न रात दिन खेलने-खाने से दी 


श्री गुद नानक देव ' १७३ 
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' अवकाश मिलता है, नानकदेव जी सदा सगवान्‌ के आराघन में 
हन्मय रहते थे। उन्हें एकान्त-सेवन बहुत प्रिय था। यह देख 
कालूचन्द यह सममा कि पुत्र का सिर फिए गया है और उसे 
पागल्ञपन के रोग ने आ घेरा है तव उसने वैद्य को घुज्ञाया। जब 
रोगी दथा रोग का द्वाल जानने के लिये बैद्य-राज ने गुर जी की 
नाड़ी देखनी चाही तो उन्होंने कट अपना हाथ खोंच लिया और 
कहाः-“चिकित्सा के लिये वैध बुलाया गया दै। वह नाड़ी 
टटोलता है! भोला वैद्य यह नही जानता कि कसक कलेजे में है। 
हे दैध ! अपने घर को क्ौट जा मेरा हाल मालूम करने की चेष्टा 
न करो | मैं तो अपने स्वामी के प्रेम में मग्न हूँ, तू औषधि किस 
को देता है (” 

एक दिन गुरु नानक जी अपने पिता की आज्ञा से ढोर-ढगर 
चराने को वन मे गए। एऊ पेड तले बल्ल बि्या कर घेठ गए और 
भी बहुत से चरवाद्दे उनके पास आ बैठे। गर्मी के दिन थे। 
ठण्डी-ठण्डी, हलकी-दलकी, सुखद समीर वह रही थी। ऐसे 
बातों में लगे कि गौ-मेंसों की भी सुध न रही । ढोर एक खेत में 
जा घुसे और सफाचट कर डाला । खेत का स्वासी सब को पकड़ 
गांव के द्ाकिम राय बुलार के पास ले गया। किन्तु जब राय 
बुज्ञार गाँव के कितने ही लोगों को साथ लेकर मौका देखने के 
लिये उस खेत में पहुँचा, तो सभी यह देख आश्चर्यान्यित हो गये 
कि खेत पहले दी की तरह हरा-भरा खड़ा है, उसकी कुछ भी क्षति 
नहीं हुई है! राय बुलार ने ऐसी ह्वी और भी कई एक अपूर्ष 
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घटनाएँ देखीं, जिस से वह यह समझ गया कि नित्स॑देह यह 
पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं और शुद्ध अन्तःकरण से उनका आदर- 
सन्मान करने लगा। 

जब नानक देव जी कुछ और बड़े हुए, तब उनके पिता ने 
कहा--“बेटा ! अपनी खेती की देख-रेख ही कर आया करो।” 

गुरु जी ने उत्तर दिया--“मैं अपनी ही खेती-बाढ़ी की देख 
भाल से अवकाश नही पाता, फिर आप के खेतों का निरीक्षण 
क्योंकर करूँ ! मेरी देह खेत है, जिसमें मेरे मन ने भगवद्‌ भजन 
और शुभ कर्मों का बीज बोया है, सन्‍्तोष तथा पैये का सोहागा 
फैरा और शील-लंकोच रूपी जल सींचा गया है। प्राणि मात्र के 
' प्रति सहानुभूति और दयाभाव ये उस की घाड है। इससे अनंत 
सुख का फल प्राप्त होगा | यद्दी सच्ची खेती-वाड़ी है।” 

पिता ने कहा--“तब फिर दुकान ही खोल लो ।” 

नानक देश ने उत्तर दिया--“मेरा जीवन मेरी दुकान है, जिस 
के बासन-माढ़े शुभ कर्म हैं। इन में निरद्धार का नाम रुपा सौदा 
भरा है, जिसके बेचने से पारलौकिक सुख का लाभ प्राप्त होगा ।” 

यह सुन महता काल चन्द ने कद्दा--“तब फिर घोड़ों की 
सौदागरी द्वी करो।” 

आप घोले--“सत्य क्या है, इस पर विचार करना यही मेरी 
सौदागरी-बारिज्य-ब्यवसाय है| पुरुय कर्मों का मार्ग-व्यय लेकर 
मैं सत्य रूपी घोड़े खरीवा और बेचा करवा हूँ, जिस से भगवान्‌ 
का दर्शन और अनंत सुख ग्राप्त दो 7? 
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फालू--“भक्ता ! यदि तुम यह भी नहीं करना चाहते तब 
नौकरी ही कर लो [” 

वावा ज्ञी--'फैं ने जिस दिन से इस संसार में जन्म लिया है, 
उसी दिन से अपने कर्तता-ब्ता का नौकर हूँ, और तन-मनआण से 
उसका सेवा-कार्य करता हूँ। उस सष्टि-कर्ता और सत्र के स्वामी 
को छोड़ अब में और किस की नौकरी करूँ ९” 

भहदा काल चेंद डरता था कि कही गुरु नानक देव घर-बार 
छोड़, सांसारिक धन्धों से मुख मोड़ साघु-सन्‍्यासी न हो जायें, 
इस लिए उस की इच्छा हुई कि उन्हें गृहस्थाश्रम के ममाों मे 
फंसा दे। उसने उन को पचाप्त रुपये देकर कहा कि जाओ, कोई 
ख़रा सौदा करो, और भाई बाला को भी उन के साथ कर दिया | 
एक जगह उन्होंने देखा कि साधुओ की एक टोली तीन दिन से 
भूखी पढ़ी है। उसी क्षण बह एक गाँव मे गए और उन रुपयों 
की भोजन-साम्री सोल ले आए और. बढ़े प्रेम और भरद्धापूर्वक 
उन्‍हें भोजन कराया। जब घर लौट कर आए तो पिता के ढर फे 
फारण एक दत्त पर चढ़ कर बेठ गये | भाई बाला द्वारा कादुचन्द * 
ने समस्त बृतान्त सुना तो क्रोध में भर उठा, और पुत्र को मारता- 
पीटता हुआ घर जाया । पूछने पर गुरु जी ने कह्य--“आप से 
खरा सौदा करने के लिये ही तो पचार्स रुपये दिये थे, सैंने उन से 
परतोक-सुख का सौदा किया है।” राय चुलार ने वह पचास 
रुपये अपनी गाँठ ते मह॒वाजी को लौट विये,और उन्हें समझाया 
कि आगे फिर कभी नानक देव के प्रति ऐसा अनुचित व्यवहार 
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न करना, जो हानि उनके द्वारा हो, उसकी पूर्ति में कर दिया 
करूँगा [? 

पिता को नानक देव के ये रेंग-ढेंग एक आँख भी न भाते थे, 
इस कारण वह उनसे अप्रसन्न और असनन्‍्तुष्ट रहने लगा। निदान 
मावा ने नानक को उनकी बहन के यहाँ भेज दिया। नानऊ देव 
के बहनोई दीवान जयरास दिल्ली फे वादशाश दौलतखाँ क्ोधी 
की ओर से घुलतानपुर ( कपूरथला ) में कार्य-कर्ता थे। उसने 
गुरु नानक को सरकारी भारदार में नौकर करा दिया। भाई याला 
अब भी उन्तके साथ था | 

अब तो थावा नानक आप धन उपाजन फरने लगे। जो कुछ 
भी वह कमाते-बमाते दीनों-फन्भालो को खिला-पिल्ला देते, भौर 
इस से संतुष्ट रहते । इन्हें इतना दान-सुए्य करते देखा तो ईर्पा 
रुपी श्रम्ि से अनेऊ संकी्ंचित्त लोगों के हृदय भस्म द्वो उठे। 
वे लोग कहने लगे कि नि:सेद्द यद्द सरकारी घन चुराते। इस 
पर गुरू जी से पूउ-वाद् हुई; और जो सरफारी घन उन के श्रमि- 
कार में रहता था, उसका लेखा-जोग्या किया गया। यह जितना 
चाहिये था, उससे भी श्रधिक निऊला | निंदकफ चुगलस़ोर भपना 
सा मुंह लेकर रह गये । 

इस के पश्चात जूत मास, सन १४८८ ई९ में गुरुषासपुर झिला 
के अन्तर्गत पकरोफी भाम में लाला मूलसन्‍्द्‌ की सुपुर्ती थीगी 
सुलत्शी से उनका वियाद हो गया। पढिले पुत्र यायां भीर्ष: 
जुलाई,सन १४६२ ई०में ऋपम हुए और दूसरे धुत गाया क्षरमीयत 
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फरवरी, सन १४६७ ई० मे। बाबा श्रीचंद ने सिफ्स साधुओ 
को सुप्रसिद्ध सम्प्रदाय जो उदासो कद्दत्ाती है चलाया | बाबा 
लच्मीचद के वंशघर वेदी क्षत्रिय हैं। कुछ काल अनन्तर गुरु नानक 
देव न स्वप्नावस्था में देखा कि कोई उन्हे कह रहा हैः---/ तुम्हें जो 
फाये करने के लिये संसार में भेजा गया है उसे पूरा करो |” 

एक तो करेला कडुआ, दूसरे नीम चढ़ा। पहिले ही दुनियाँ 
और दुनियाँ के धन्धो मे सन का लगाव और अआसक्ति नहीं थी, 
अब तो पूर्ण चैराग्य भाव मन में उत्पन्न होगया और गृहन्द्वार 
छोड़, संसार से मुख मोड़ बन को प्रस्थात्र किया। लोगो ने 
शिकायत की कि मोदीख़ाने का माल लुटा श्रष आप साधु घन 
चेंठे हैं। सरकारी धनद्वव्य का लेखा-जोखा हुआ भली-भांति 
जांच-परताल की गई, तव सात सौ साठ रुपये गुरु जी के देने 
निकले | नवाघ के पूछने पर उन्होंने कह दिया कि यह धन दीनो 
* और अनाथो मे बांट दिया जाय | गुरु जी ने सन्नह चध तक बड़ी 
योग्यता, धमेपरायणता, ईमानदारी और सुचारु रूप से सरकारी 
भण्डार के प्रवन्धक का काय किया, प्रसन्तु कभी क्षण सात्न के 
लिये भी उस मे सक्षप्त नही हुए, अलख निरज्षन को नही भूल । 
इतने दिनो तक गृहस्थाक्रम की मील में कमत-पुष्प के समान तैरते 
रहे । उनके बहन-चहनोई तथा अन्यान्य इश्ठजनो ने उन्हे घर-वार 
छोड़ने से रोकने की भरसक चेष्टा की पर वह न साने और कहा-- 

“ज्ञमा हमारी माता है, सन्तोष हमारा पिता और सत्यनिष्ट 
हमारा चाचा है जिनके हारा दसने मत और इन्दियों को वश में 
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किया है। प्रारि सात्र से प्रेम हमारा भाई है, परमात्मा की भक्त 
हमारा पुत्र, साइस हमारी पुत्रों, शान्ति हमारा मित्र और बुद्धि 
हमारी चेरी है। बस ये ही हमारे पन्दु-बान्धव और इश्टजन हैं!” 
झब शुरु जी ने धमं-अचार का कार्य आरम्म कर दिया 
और लोगों को यह उपदेश देने गे कि धमेपरायण जीवन 
व्यतीत करो और शुभ फ़मे करो जिससे परमात्मा के इरवार में 
लब्जित न होना पड़े । वह हिन्दू-मुसतमान दोनों को समोन इष्ट 
से देखते थे। मुन्ना और परिडत दोनों द्वी इन की इस भ्रहुपम 
शिक्षा से जलने लगे । होते होते शिकायत नवाब के कानों तक 
पहुँची | उस ने गुरु जी को बुल॒वा भेजा पर आप ने जाना 
अस्वीकार कर दिया । जब उस ने दूसरी बार फिर घुक्षाया, तब 
झाप चले गये और कहने लगेः--“जब वक में आप की नौररी 
करवा था, आपकी सेवा में संत्म रहता था, किन्तु जब से पढ़े 
नवाब की नौकरी की है, क्षण भर का भी अवकाश नहीं मिलवा।” 
नवाब ने कद्दा--“जो यह बात है, तब फिर आओ, मेरे साथ 
नमाज़ पढ़ो ।” 
शुरु जी ने सहष स्वीकार कर लिया | जब नवाब और काजी 
बजू फरके ( हाथ, पेर, मुंद धोकर ) नमाज पढ़ने में मप्त हुए, तब 
बाबा जी चुपचाप एक ओर खड़े रदे। निशत्त होकर नवाव ने 
पूछा--“आप नमाज़ में मेरे साथ क्यों नहीं सम्मिलित हुए ! 
शुरु जी ने उत्तर दिया--“सुम्दारा मन कन्धार में घोड़े मोल 
लेने में छगा हुआ था, में नमाज किस के साथ पढ़ता [? 
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चात बिल्कुल सच्ची थी। नवाब उसी दिन से आप का 
श्रद्धालु भक्त घन गया। 

अब काजी घोला--“तो आप मेरे द्वी साथ पढ़ लेते |” 

वावा जी ने उत्तर दिया--“तुम्हारा मन तो घर पर धोड़ी 
फे बल्ेरे में पड़ा था। तुम्दें बस यही चिन्ता व्याप रही भी कि 
'. कहीं वह जलपूर्ण गढ़े में न गिर पढ़े ।” 

ज्यों द्वी यह सुना, काड़ी पानी पानी हो गया। 

अब गुरु जी की कीर्ति दूर और निकट चारों दिशाओं मे 
विद्युत.वेग से फैलने कगी। असंख्य हिन्दृमुसल्लमान आपके 
उपदेश से लास उठाते और सहल्लों रुपये भेंट चढ़ाते। चाया जी 
सारा घनद्वव्य दीनों-अनाशों में बांट देते ये। 

अब गुरु जी ने देश-पर्यंटन की मन में ठानी। गांव का 
मीरासी मर्दाना भी आप के साथ हो लिया। वह गुरु जी के रचे 
हुए शब्द गा-गा कर उन्हें सुनाया करता। भाई बाला पहले से 
ही साथ था। पहले लाहौर गये और ज्ञान के उपदेश का सझोत 
बहा कर सत्यार्थियों की प्यास बुकाई। वहाँ से आप एमिसाबाद 
पहुँचे और एक निधेन भ्रमजीवी जादू वदुई फ्रे घर जाकर ढिके। 
उन्ही दिलों में वर्दा मलिक भागू ने अ्रद्यममभोज किया पर गुरु जी 
उस में सम्मिलित नहीं हुए। जब मलिक ने इस बात की शिका- 
यत की, तब गुरुदेव ने अपने एक हाथ मे लालू के घर की रूखी- 
सूखी रोटी का हुकड़ा और दूसरे मे भागू के घर की मिठाई की ' 
डली, जिससे घी निचुड्ध रद्दा था, ज़कर दोनों को निचोड़ा तो 
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रोटी में से दूध और मिठाई मे से लहू की बूँदें टपक़ पढ़ी) भागू 
को विस्मय-सागर में डुबकरियां खाते देख गुरु जी ने कद्दा--/एक 
हक-इलाल की कमाई है और दूसरी श्रत्याचार, उत्पीड़न भौर 
दराम की। गुरु जी ने भविष्य-्चाणी की कि थोड़े ही दिलों मे 
इन अत्याचारियो का बेड़ा इब जायगा। जैसे एकही पापी के ' 
कारण भरी हुई नाव डूब जाती है, उसी प्रकार केवल एक अत्या- 
चारी के कारण यह नगर नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा !” और हुआ मी 
ऐसा ही। थोड़े ही दिनो पीछे बाबर बादशाह ने एमिनाबाद की 
ईंट से ईंट बजा दी। 

गुर जी को एमिनाबाद मे ही छोड़, उनकी अनुमति पा माई 
मर्दाना थोड़े दिनो के लिये अपने पक्नी-पुत्रो से मिलने के हि 
तलवण्डी गया | जब वह लौटा तो मह॒ता कालूचन्द, माता शी 
तथा अन्‍्यान्य बड़े-छोटे इटजनो और राय घुलार की भर से भी 
यद्द सदेश लाया कि नानक जी से कहना कि आकर मुमे मि 
जायें, हमारा जी मिलने को चाहता है, परन्तु शद्घावस्था भौर 
दुर्बलता के कारण हम लोग यात्रा करने की सामथ्य नहीं ससरे, 
इसलिये स्वयं चलकर आप के पास नहीं आ सकते | गुर जी वे 
तुरन्त तलबण्डी को अस्थान किया | वहाँ पहुँचे तो सबने उनके 
घर पर रहने के लिये आम्रह किया और बहुत समकाया, किन्त 
शुरु जी ने यही उत्तर दियाः-- 

“यह अनित्य, अचिरस्थायी घर किस काम का है मेरा 
निवास उस घर में है, जो कभी नाश को प्राप्त नही दवोगा | उत्तम 
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"पुर मर से सम्बन्पी है और परम पिता परमात्मा मैया खा 
है। ऐसे दयाह, ऋषछु पत्मात्मा का सह्दार छोड़ मैं और किस 
फा अश्नय मदण करूँ २? 

चहाँ से चल फर कई जगद होते हुए नानक देव स्पाज्फोट 
पहुँचे । उस जग उन्होंने हमजा ग़ौस नामक एक भुसलमान 
फकीर को उपदेश हारा सल्मार्ग दिखाया। गुरु सी यहाँ एक 
बेरी के पेड तले टिके हुए थे, इसी लिये यद स्थान“बाबे दी बेरी” 
के नाम से असिद्ध है। शुरु जी के स्मारक रूप से वहां एफ विशाल 
गुरुद्वारा घना हुआ है। स्याज़कोट से आप अपनी जन्म-भूमि मे 
आये फिर यहाँ से माकवा शत्यादिश्रान्त्ों मे प्रचार करते और 
उपदेशामृत की नवियां प्रवाहित करवे हुए कनखत्ञ पहुँचे | उस 
धर्ष हरिद्वार मे कुंभ का मेला था। सहस्रों पुरुषो और खियो ने 
आपके मनोहर उपदेश और दिव्य वाणी से अपरिसीम लाभ 
उठाया | 

हरिद्वार से आप दिल्ली आए। उन दिलों दिल्ली के सिंहासन 
पर सिफन्द्र तोधी विराजमान था, जिसने कवीर भक्त को गड्ढा 
भे, नामदेव को उन्मत्त द्वाथी के आगे और रविदास को मकान 
की छुत पर से फेंकम दिया था। बादशाह की आज्ञा से शुरू 
भहाराज को कारागार में वंद्‌ कर दिया गया और तीन मन नाज 
पीसने को दे दिया सर्दाना साथ था। चह यह देख घहुत घष- 
राया, पर नानक जी ने उन्हें सान्तना दी और झ्न्यान्य बन्दियो 
को भी जो कारागार/में असह्य यन्त्रसाएँ भोग रहे थे, कट्टा कि 
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कोई चक्की को द्वाथ न लगाए और सब सुखपू्षक सो जाओ। 
क्षीजषामद भगवान की लीला ! अगली सवेरे क्या देखने में झाया 
कि गुर जी के एक शब्द पढ़ते ही सब की चक्षियाँ आापनसे-आप 
सलने ल्वरगीं और देखते-देखते सबका नाज आपशसे-आप प्िस 
गया। कारागार के प्रवन्ध-फर्ता ने तुरन्त जाकर बादशाह को इस 
षात की सूचना दी । उसने आकर छिपे छिपे अपने नेत्रो से यह 
अविश्वतनीय और अद्भुत दृश्य देखा, तो चकित रद्द गया, गुर 
जी से ज्षमाआथना की और उनके आदेशातुसार सब हिंदू- 
मुसत्ञमान चन्दियों को छोड़ दिया। बादशाह ने बहुसंवय धन 
ह्रव्य आप के घरणों में सेंट करता चाहा, फिंठु आपने एक फूटी 
कौड़ी भी स्वीकार नहों की | 

इसके पश्चात्‌ आपने सधुरा, आगरा, कानपुर कखनक इतादि 
अनेक नगरों में घ-अचार किया, जिसका लोगों पर आश्चर-जनक 
प्रभाव पढ़ा । संयुक्त प्रान्त में भ्राज भी भाप के अहुयावियों की 
एक घहुव बढ़ी संख्या पाई जाती है। ये लोग "तानक-पत्यी' 
कहलाते हैं । यहाँ से होते हुए गुरु जी पहले इुरुचीत्र गए, फिए 
कुम्भ के मेले पर धररिहार पहुंचे। जब ऊत्ददोने अनेऊ क्षोगों शो 
ग्ना में खड़े द्वोकर सू्थ की ओर मुख करके अपने पिवरों फ्रो 
अत देते देखा, तथ भाप पश्चिम की ओर मुख फरके यों दी जे 
उालने लगे। 

लोग उन्हें ऐसा करते देख कर कहने कगे--”रे मृखे ! प्‌ 
यह क्‍या कर रहां है *” 
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गुरु जी ने शान्तिपूषक उत्तर दिया--“कर्ताय्पुर में भेरे 
एज्ेक खेत हैं, उन्हें जल दे रदा हैँ ।” 

लोगों ने फद्दा, “तेरी भी बहुत अच्छी बुद्धि है! भक्षा चार 
चुूछू जल इतनी दूर क्योंकर पहुँच सकता है (” 

इस पर शुरु जी धोले--'“जब मेरा जल कर्त्तोौरपुर तक भी 
नहीं पहुंच सकता, तय फिर नुम्दारा जल पिढ़-क्षोक में फ्योकर 
पाटँंच सकता है १” यह सुन सप सिसयाने दो गये । 

यहां से चलकर गुरुजी घिद्वार प्रान्त में गये और बहुत से ज़ोगों 
फो छोड भीलों के मनुष्य-भत्ती राजा कोड़ा रात्स को भी अपने 
अनुपम उपदेश द्वारा सन्‍्मा्ग पर ले आए और उस से भागे के 
लिये यह प्रतिज्ञा फराई कि मैं फिएकसी फोई कुकर्म नहों करूँगा । 
वैसी प्रकार आप फे उपदेश के आश्वयजनक प्रभाव से भूमिया 
डाकू की फायापलट द्वो ग़ई। घूमते फिरते कुछ दिलों पीछे वह 
भुलतानपुर में भा निकले। भगिनी तथा भमिती-पदि से मिले, 
पर थोड़े दी दिन ठहर कर फिर प्रस्थान किया। भाई यात्रा तथा 
सर्दाना दोनों साथ ये। थीफानेर, जोवपुर, अजमेर इत्यादि में 
'अद्भुद ग्रज्षज्ञान की शिक्षा से निःसीम क्षाम पहुँचाते हुए गुरु थी 
करनाल पहुंचे और उपदेश-कार्य आगरम्स कर विया। आपकी 
गिक्ता-प्रद और प्रभाव-पूर्ण वाणी को हिन्दूमुंसलमान दोनों 
समान श्रद्धा भाव तथा चाद से सुनते थे। किसी ने सुजतान इमा 
घीम छोधीके कान भर दिये कि एक नया पंजाबी साधु आया है, 
जी हिन्दृन्युसतभान दीनोंकों सन्मार्ग पर क्ानेका दाबा करता है। 
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सुज्ञतान की थाज्ञा से बाबा जी को पकड़ कर सभा में 
उपस्थित किया गया। सुल्तान मे प्रभ किया--“आप हिल्दू- 
मुसत्षमानो के धर्म-दीन मे छिद्रान्वेषण किस लिये करते हैं !” 

गुरुजी ने उत्तर दिया--“मेरा अभिप्राय फेवल यह है कि 
उन्हे उनके दोष दिखाऊें | ये दोनो जो कुछ कहते हैं, उसको कार्य- 
रूप मे करके नही दिखाते ! हिन्दू-मुसल्षमान और जातिशपांति का 
भेद-भाव श्रप्रातिक और बनावटी है। उस सब के कर्त्ता-र्ता 
ओर स्वामी की दृष्टि मे सभी एक समान हैं, न फोई छोटा है और 
न कोई बडा है। जो लोग शुभ कम करते हैं, वे झुभ फत्त पाते हैं 
और जो लोग पाप कम करते हैं, वे दस्ड भोगते हैं। जब कर्मों 
का लेखा होगा, उस समय इस बात की ओर तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया जायेगा कि अमुक दिन्दू है और अमुक मुसलमान ।” 

सुल्ताम को आप की. यह उक्ति नितान्त असह्म हो उठी और 
इसके आदेशानुसार गुरूजी वन्दी-ग्रह की काल कोठरी में डाल 
दिये गये । 

उपरोक्त घटना को अभी बहुत दिन नही हो पाये थे कि लोधी 
चेंश के शासन फा अन्त हो गया, और फकीरो-साघुओ का मित्र, 
धर्मात्मा बाबर धादशाह दिल्ली के राज-सिंद्दासन पर बेठा | गुरूजी 
इस आशय की एक भविष्य-बाणी पहिले द्वी कर चुके थे। भस्तु, 
गुरू नानक का भामला बाबर के रुम्मुख उपस्थित हुआ, तो उसने 
उसी छ्ण आजा दी कि इन्हे अवित्म्ब कारागार-म्ुक्त कर दिया 
ज्ञाय । परन्तु जब तक शेप सभी बन्दियों को मुक्त नहीं कर दिया 
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जया, शुरूली ने कारागार से चाहर निकलना स्वीकार न किया। 
जब बाबा जी को राज-सभा में लाए, उस समय बादशाह 
सदपान कर झा! था। उसने एक प्यादा भर कर बाबा जी के 
सम्मुख धरा । इस पर उन्हों ने कं -- “भंग, धतूरा और मय 
का नशां सबेरे को उतर जाता है, किन्तु कोर के नाम की भदिरा 
जो मैंने पी है, उसकी खुमारी रात दिन चढ़ी ही रहती है।” 
सम्राद वावर यह सुन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बहुसंख्य 
धन-द्रव्य और बहुत सी बहुमूल्य सामप्री उनकी सेंट करनी चाही, 
पर उन्ही ने एक छदाम तक भी प्रहण करना स्त्रीकार न किया 
और कद्ाः-- "सब को देने बाला वद्दी सृष्टि-कर्ता है। उस को 
छोड़ जो फोई और किसी के आगे हाथ फैल्नाता है, वह अपने 
नाम तथा मान-मर्यांदा दोनों को वहा लगाता है, और विशेषत: 
जो साधु-फुफीर होकर माँगता है, वद साधु-फुडोर कददलाने का 
अधिकारी नहीं और सब्ी साधुता से कोसो दूर है।” 
बादशाह से विदा दो गुरु नानऊ देव ने सध्य भारत, दक्षिण 
इत्यादि आल्चों में भ्रमण किया। रामेश्वर तथा मालाबार के राजे 
उनके श्रद्धालु भक्त बन गये । जब आप हिन्दुओं के सुप्रसिद्ध तीर्थ 
जगन्नाथ जी में पहुंचे, तो वहाँ के राजा ने बढ़े ही आदर-सब्मान 
पूवक आपका स्वागत किया । संध्या समय जब जगन्नाथ जी की 
आखी उतारने की तैयारी हुई, वच अनेक दीपक जलाए गये, खूब 
रह, घड़ियात्न बजने लगे, और सहसझ्रों नर-नारो श्रद्धा और मक्ति 
भाव सहित आरतो उतारने के लिये पैयार हुए। तब एक पुजारी 


ने आपकी सेवा में उपस्थित हो आपसे आरती मे सम्मिलित होने 
की प्रार्थना की | 

इसपर आपने कट्दा:--/पत्थर की, अपने ही हाथो द्वारा बनी 
हुईं मूर्तियों के आगे शीप भुकाने से कुछ भी लाभ होने की 
सम्भावना नहीं है। इमारा प्यारा वही है, रात, दिन सू्, चत्ठमो 
तारागण, विश्व-त्द्षाए्ड सब,मिल कर जिसकी भरती उतारते 
रहते हैं। उसकी अगशित मूतियाँ हैं, फिर हम कौनसी मूर्ति के 
आगे शीष नवाएं ? मनुष्य निर्मित मृतति के सन्मुख हम व्यर्थ दी 
अपना सिर भुकाते हैं। पूजा और घन्दना के योग्य उस सत्य 
कर्तार के सिवा और फोई भी नहीं है।” 

यहाँ से भाप जूनागढ़ पहुँचे, और वहां दज़॒रत दावागंज 
बख्श से, जो एक पहुंचे हुए मुसत्ञमान फूक्रीर थे, भेंट फी। इस 
के पश्चात आप धूमते-फिरते मुलतान पहुँचे, वहाँ से तलम्या नामफ़ 
स्थान में आए । वहाँ सज्न नामक एक ठग को जिसफे अत्याचार 
और उत्पात से त्ञोग चहुत पन्न आये हुए ये, आपने सदुपदेश पैरर 
उसे पुण्यन्मांय फा अनुगामी घनाया | बद्द पहले क्ोगो फो धट 
लेता था, पीछे भत्य॑व निदंयता-पूर्वक उनका भध फर डाक्षता था| 
उसने. मर्दाना का प्राण संद्वार करने की भी भेष्टा फी थी, पर गुर 
जी ने उसको ऐसा मनोहर उपदेश दिया फि उसने निज शथ पार्पो 
वा अत्याचारों के लिये शुद्ध अन्तःकरण से पश्चात्ताप फट 
किया और प्रण किया दि भविष्य में मैं ऐसे बुर्स फ्रमी कहीं 
फ्ख्ंगा। 
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7 कक बूव एके इतमर आवरकंती गव्जो थे 
सिले, फिर व्यास के किनारे कर्त्तारपुर चसाया, जदाँ उनकी 
यादगार में एक बड़ा भारी शुरुद्वारा यना हुआ है। कुछ दिनों पीछे 
गुरु मद्दाराज फिर देश-पर्यटनके लिये निकले। बह जब एमिनाबाद 
के याहर जडलमें टिके हुये थे, उस समय दारू नामक एक क्षत्रिय 
नवयुवक आपके दर्शन करने के लिये आया। उस की सारगर्मित 
घातें सुन और असाघारण चुद्धिमत्ता देख गुरु देव बोले--/भाई ! 
तुम हो दो अल्पवयस्क किन्तु बातें करते दो चुड़ढो की सी ए” 
फल यद हुआ कि तारू जी उसी से घोवा बुढ्ढा के नास से प्रसिद्ध 
हो गये। उन्होंने सवा सौ वर्ष की दीधायु पाई और दूसरी घाए- 
शादी से छटी चादशाही पर्यद पाँच गुरुओं को गद्दी पर अभिषिक्त 
किया और दिल्क ज़्गाया। यहाँ से चल कर आप पहाड़ी देशों 
में गये और पव॑तों के रहने वालों को अपना सुन्दर, मनोहर 
उपदेश सुनाया । इस के वाद नेपाल, भूटाल, सिक्षम, चीन इत्यादि 
देशों में भ्रमण किया। भाई मर्दाना ने मक्का शरीफ़ देखने की 
इच्छा प्रकट की, तव आप ने कद्दा--“कर्त्तार के रेंग देखते रहो, 
थोड़े दिनों में वहां भी चलेंगे [” 

फराची से चल कर बलोचिस्वान देखते हुए गुरुजी द्ाजियों 
झा सा वेश घरे मका शरीफ पहुँचे। जब रात हुई, तो काबा की 
परिक्रमा में कावा की ओर पांव करके शुरु जी सो रहे । प्राव: 
काल एक भुजावर ने उन्हे इस ढेँग से पांच पसारे पढ़े सोते देखा 
ते। क्रोधानज्ञ मे भस्म दो छठा और ठोकर मार फर गुरुजी को 
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जगाया और आवेश-पूर्ण स्वर में पूछा--/रे मूर्ख ! तू कौन है, 
जो इस प्रकोर खुदा के घर की ओर पैर पसारे पडा सोता है !” 

बाबा जी के सन मे कोई अशुभ भाव तोथा द्वी नहीं, आप 
ने शान्ति पूर्ण-स्वर तथा विनम्र शब्दों में कहा--“बाबा | मैं थका 
दरा यात्री हूँ। जिधर खुदा का घर न हो, कृपा करके उस ओर 
मेरे पांव करदे !” |; 

भगवान्‌ की लीला देखो, उस ने जिस ओर भी शुरु जी के 
पैर किये, उधर ही कावा दीख पडा । अस्त को आप ही थक कर 
रह गया और समझा कि यह अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष हैं। 
काज़ी को सूचना मिली, तो वह भी वहां आया और बाबा जी से 
पूछा--“महाराज ! आप हिन्दू हैं वा मुसलमान ” 

बाबा जी ने उत्तर दिया--“हिन्दू-मुस्मान दोनों का शरीर 
उसी जल, वायु, अमि और मिट्टी से घना हुआ है, दोनो के शरीर 
की बनावट मे भी किसी अकार का अंतर नहीं है, दोनो का सेष्टि 
फर्ता और जीपन-पदादा भी एक ही है और उसकी दृष्ट में है 
भी ये दोनों ही एक समान! न कोई भेष्ठरर है और न कोई 
निकृष्टतर ” + 

फिर शआप मदीना पधारे । चारों इमाम भाप की योग्यता 
और अ्रथाद क्ञानका लोहा मानगये,और सममगये कि यह अवश्य 
ही परमात्मा के प्यारे सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने कद्दा-- “यदि आप 
हज़रत मुहम्मद साहब और चारों यारों (मुहम्मद साहबके चार मिन्न 
थे) पर ईमान लाएं, तब सारा संसार आपका शिष्य बन जान |” 
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इस पर शुरुजी ने उत्तर दिया--अप्रि, जल, मिट्टी और 
यायु, ये चारों हमारे मित्र ( यार ) हैं, और इसारी आत्मा इमारा 
पैगम्बर ( ईश्वर का संदेश हम तक पहुँचाने वाला ) है।” 

भदीने से गुरुजी बग्रदाद भआाये, जहाँ उनकी जगत्‌-विख्यात 
लोभी और अत्याचारी बादशाह सुल्तान हमीद कारें से मेंट हुई 
आप के दिव्य उपदेश का उक्त सुल्तान पर ऐसा आम्रयजनक 
प्रभाव पड़ा कि उसने अपना चिर-सख्वित, असंख्य घन-द्वव्य दीनो 
और अनाथो मे बँटवा दिया, और वह 'आप, उस के सल्‍्त्री 
और प्रधान कर्मचारी वावा जी के भक्त हो गये । सुल्तान ने एक 
चोगा जिस पर कुरान की आयें लिखी हुई थीं, गुरुजी की सेवा 
में भेंट किया । यह चोग़ा आज तक डेरा बावा नानक के गुरुद्ारे 
में विद्यमान है और “चोला साहव” के नाम से प्रसिद्ध है। बग़दाद 
के पीराने पीर नामक उद्यान में आपका स्मारक स्थापित किया 
गया | बमग्नदाद निवासी शुरु जी को “नानकापीर” अथवा “हिन्दी 
पीर” के नाम से स्मरण करते हैं । 

अब आप रूम देश में पधारे | तोहरान, हरात, बुख़ारा इत्या- 
दि नगगे में उपदेशासत की वर्षा करते हुए जब आप ख्वर्गम नगर 
मे पहुँचे, तो भाई मर्दाना इस असार संसार से विदा होगये। 
काबुल, फंधार, जलालावाद और पेशाबर होते हुए आप दसन- 
अवदाल पहुँचे । यहां एक प्रसिद्ध कंचारी फकीर यार अली रहते 
थे। उनके निवास-स्थान के निकट ही एक ठडे-सीठे जल का खोत 
था । इस के सिचा नीचे और कहीं जल नहीं मिलता था, पर 
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फ्रकीर साहब यहां से किसी को जल नहीं लेने देते थे | किसी ने 
गुरु जी से यह घात कद्दी। आप ने जाँच की, तो शिकायत अत्त- 
रशः ठीक पाई | भगवान्‌ कौ लीला! उसी क्षण वह ल्ोत बद 
होगया और पद्दाड़ की तलहटी में जहां गुर जी ठहरे हुए थे, एक 
शीतल, स्वच्छ, जल का सोता उबल पडा । यह देख फ्रकीर यार 
अली बहुत अप्रसन्न और कुद्ध हुए और एक टीला नीचे को 
लुढ़का दिया जिससे बाबा जी उसके तले दव भरें। परन्तु वावा 
जी ने उस टीले को अपने पन्ने से रोक लिया, इसी कारण वह 
स्थान उस दिन से पत्चा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। यहां एक 
सुविशांल, सुन्दर गुरुद्वारा यना हुआ है। पत्ञा साहब से आप 
सुल्वानपुर आए और बीबी नानकी से भेंट करके फिर चल विये। 

मित्ते की सराय निवासी भक्त लहना जी क्षत्रिय, दुर्गा के 
श्रद्धालु उपासक थे । वह एक दिन देवी के दर्शन करने जा रहे थे, 
राह में संयोगवश गुरु नानक देव के दर्शन हो गए। आप के 
सदुपदेश फा ऐसा प्रभाव पड़ा कि लदना जी उसी दिन आप के 
चेले बन गए। गुरु जी उनकी सेवा तथा भ्रद्धा से इतने असन्न थे 
कि उन्हें अपना अन्न कहा करते थे। यद्यपि गुरु जी के दो पुत्र 
जीवित थे, तथापि उन्होन इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
माता सुलक्षणी ने बहुतेरा ज़ोर लगाया कि गुरु जी अपने पुत्रों मे 
से किसी को गद्दी पर बिठाएं पर यह असाधारण गौरव और 
प्रतिष्ठा उन में से किसी को भी प्राप्त न हो सकी, कारण, उन में 
से कोई भी गुरुदेव की परीक्षा मे पूरा नही उतरा । वावा जी ने 
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माता जी को सदा यही उत्तर दिया--“जो कर्तार को स्वीकार 
होगा हो रहेगा । जो व्यक्ति भिस चस्तु का अधिकारी होता है, 
बह उसको सिल रहती है” 

फल यह हुआ कि भुक्तिघाम को सिधारने से पहले ही आप 
ने अड्अद जी को गुरुटादी पर बैठा दिया | माता सुलत्तणी तथा 
दोनो साहवज़ादों को यह बात बहुत घुरी लगी । नानक देव शुरु 
फी गद्दी को पैत्रिक सम्पत्ति नहीं थनाना चाहते थे, बल्कि वह 
सममभते ये कि जो फोई पत्थ की सब से अधिक सेवा करने के 
योग्य और समय हो, वद्दी इस गद्दी का अधिकारी है। उन की 
दूरदर्शी;निगाह ने चारों ओर ध्यानपूर्वक देखा, किन्तु उन्हें लद्द॒ना 
जी से अधिक योग्य व्यक्ति दिखाई न दिया। आपने अपनों और 
और इृष्ट जनों के विरोध की ओर भी छुछ ध्यान नहीं दिया। 
महापुदप “सत्य” के मुकाबिले में कव किसी की प्रसन्नता अथवा 
श्रप्रसक्षता की परवाह करते हैं 

भाई सर्दाना का रूवारजम नगर में देहान्त हो चुका था और 
भाई बाला को गुरु जी ने अपनी पत्त्नी-पुत्रों के धीच में रू कर 
अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीय करने फी अनुमति प्रदान कर 
दी थी। अब गुरु जी आप भी कर्त्तारपुर में अपने माता-पिता 
और परिवार के साथ आ ठहरे। घह चाहते थे कि अब एक 
जगद स्थायी रूप से दर कर घर का उपदेश देते रहें। यहाँ 
संबत्‌ १५९० बि० में आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया 
और उमके पीस ही दिन पीछे पिठा जी का भी देह्ान्त हो गया 
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गुरु महाराज के शिष्यों की संख्या अब दिन-दूनी, रात-चौगुनी 
बढ़ रह्दी थी और कत्तारपुर में श्रद्धालु सिक्खो का रात-दिन तॉँता 
लगा रहा था, किन्तु हा खेद! आप १० आश्विन, सम्बत १५९६ 
वि० को पहर रात रहे मुक्ति-धाम को सिधार गए। 

जिस समय गुरु जी का स्वगंधास हुआ, अपना सादा कुटुस्ब 
और अनेक श्रद्धालु सिक्‍्ख उपस्थित थे। मृत देह को नहजा-घुला 
और फफ़न पहिरा कर अर॒थी तैयार की गई और उसे उठाकर 
श्मशान की ओर ले गए। जब चिता पर घर कर शव को भाग 
लगाने का समय आया, तब मुसलमान भक्त जिन में बहुत से 
अफ़गान थे चिल्ला उठे कि बाबा साहब मुसल्ञमान थे, इसलिये 
हम उनकी सृत देह को गाड़ेगे और उस पर “मज़ार” बनायेंगे। 
इधर हिन्दुओ ने कहा कि नही, शुरु जी हिन्दू थे, इस कारण हम 
हिन्दुओं की रीति-परम्परा के अनुसार उनके शब का 
करेंगे । कगड़ा बढ़ते देख एक आदसी चोल उठा, कि अकारण ही 
बात फो इतना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वाबा जी हिन्दुआ 
के भी थे और मुसलमानो के भी, इसलिए शव को आवा-आधया 
बांट लो | अपना हिस्सा मुसलमान धरती में गाढ दे और हिल्द 
उसका दाहकर्म कर दूँ यह बात सभी पसन्द आई, किन्तु जब 
शव के समीप जाकर ऊपर से चादर उठाई तो देखते क्या हैं कि 
शय फा कहीं पता नही और उसके स्थान पर नव-विकसित को 
का ढेर पड़ा है। फूलों को आधा-आधा बांद लिया । हिन्दुओ ने 
अपने धार्मिक विश्वास तथा रीति के अलुसार उन्हे जला फर 
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समाधि पना दी और मुसलमानो ने गादकर कम घना दी। परल्तु 
कराल काल की गठि निराली है। उसके द्वाथ से न षह समाधि 
सुरक्षित रही और न वह मकबरा ही। चिरकाल पीछे उस जगह 
एक चौकोर, सुविशाल भव्य भवन घनवाया गया, जो अब “हेरा 
साहब” के नाम से प्रसिद्ध है। 

पंजाच की पवित्र भूमि को यह अनुपस गौरव प्राप्त है कि 
उसने गुरु चावा नानक फो जन्म दिया, जिन्होंने समस्त संसार 
को अलख निरखन, निरद्भार की भक्ति और उपासना के उपदेश 
से गुजा दिया। ह 

गुरु नानक देव की शिक्षा | 

आपकी शिक्षा अत्यन्त सरल, साधारण और मनोहारिणी थी, 
और शिक्षा ढेंने का ढंग भी बड़ा द्वी रोचक, अनुपम, चित्ताकपक 
तथा प्रभावशाली था। यही कारण है कि आप का उपदेश लोगो 
के हृदयो मे घर कर जाता था। आप हिन्दू-मुसलमान दोनो को 
समान भाव से सन्‍्मार्ग दिखाते और एक, अद्वितीय, परमेश्वर 
की उपासना का उपदेश देते थे । यदि कोई हिन्दू आप के पास 
आता तो आप उसे सभा हिन्दू बनने का उपदेश देते और जब 
कोई मुसलमान आपकी अपूर्व शिक्षा से लाभ उठाना चाहता, 
तव आप उसे सथा मुसलमान बनने की शिक्षा देते। आप की 
दृष्टि में दिन्दू-मुसलसान दोनों बराबर थे। 

आपका धचन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को हिन्दू बनाया है 
और न भुसलमान। उसने सब को एक दी जैसा उत्पन्न किया है, 
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* #मौर महुष्य मलुष्य के बीच जो भेद भाव है वह सर्वथा अप्राहृतिर 
और बनावटी है। जो कोई इधर की आज्ञा पालन फरेगा, वही 
उसके चरणारविल्द में आदर पाएगा। परहोऊ में उसी फा मुख 
उल्ज्वल होगा, मत के विचार से चाहे वह हिन्दू दो वा मुसलमान, 
ईसाई दो श्रथवा पारसी। जो मलुष्य जैसे कर्म करता है, 
वैसा द्वी फल भोगता है चाहे तुरन्त चाहे कुछ वित्वम्व से। जो 
कोई पाप कम करता है, वह दृएड पाता और दादण कष्ट भोगता 
है और जो झुंम कर्म फरता है वह शुम फज्ञ और सुख-सौभाग्य का 
+ अधिकारी ठहरवा है। जब कर्मों का लेखा द्वोगा, उ्त समय धर्म 
वा सत किसी भी काम न आयेगा, न उच्च जाति वा ढुढः 
गौरव ही सहायक दो सकेगा और न किसी पीसपगरम्वर की 
सहायता से द्वी कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा | 

आपकी शिक्षा है कि -“जो कोई धर्म के नाम पर अथवा 
उसकी आड़ लेकर भगवान्‌ के निरपराध जीवों, भरसह्वय भौर 
निबज्ञ मनुष्यों पर अत्याचार करेगा, अन्त में उस को द्वाथ मन 
भत्न कर पह्रवाना और रोना पढ़ेगा ।” 

गुर जी एक, अड्ठितीय, सत्य कत्तौर की उपासना करने की 
शिक्षा देते थे । बह लोगों को मूतिंपूजा से रोकते और कहते थे कि 
पूजा और उपासना के योग्य केवल एक वही परमात्मा है। आप 
कहते हैं:-.“पत्थरों की पूजा करना निष्फत्ञ है, पवित्र तीय- 
स्थानों की यात्रा से भी कुछ लाम होने की सम्भावना नहीं । यदि 
भनुष्य का मन अपवित्र और भ्रन्दःकरण सक्षित हो, एवं वह 
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फैसे शुद्ध हो सकता है ! जिस के पाने के लिये लोग बनो, जद्नलो 
और दुर्गम पबतों की गुफाओ मे भटकते फिरते और तीर्थों पर 
मारे मारे घूमते हैं, वह परमात्मा तो मनुष्य के भीतर दी, मन के 
राजसिदासन पर, विराजमान है। क़बरे पूजने और मुद्दों के 
श्राद्ध करने से छुछ भी त्ञाभ नहीं। आगे वद्दी मिलेगा जो यहाँ 
कमाया है।” 
शुरु नानक देव उपदेश वेते हैं:--/'हे नानक ! सब एक समान 

हैं। न कोई उत्तम है न कोई अघम, न फोई ऊँचा है और न फोई 
नीच, न कोई स्पृश्य है और न कोई असख्श्य। अच्छी जाति 
उसी की है जो अच्छे कम करता है। पुण्यात्मा कहृत्ाने का 
अधिकारी वद्दी है जिसके घट में इंश्वर का नाम बसता है। हें 
नानक ! सारा संसार दुःखी है, सुखी केबल वही है जो परमात्मा 
का द्वो रहता हैं। वह सभी दुःखों, सारे क्लेशों स छुटकारा पा 
जाता है। रे मनुष्य ! तेरा मन कूठां, काया भूठी, जवान भूठी, 
मु ६ भूठा, बातथ्वीत कूठी, फिर तू सच्चा, शुद्धपवित्र, साफ-सुथरा 
क्योंकर हो सकता है ? मोह, माया, कपट, अहृद्भार, भूठ श्त्यादि 
सभी विकार मन से दूर कर दे। 

“नानक ! नन्‍्दे हो रहो जैसी नन्‍्दी दूध । 

होर सकत्न जर जायगा रहे दूब की दूब ॥? 

आहा ! कैसी अनुपम शिक्षा है ! 
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संसार मे प्रत्येक कार्य के लिये एक निश्चित समय होता है। 
प्रकृति का अटल नियम है कि जब जिस बस्तु की आवश्यकता 
होती है, परमात्मा उसको उसी समय उत्तन्न करते हैं। जब गरमी 
अपना खूब ज़ोर दिखा चुकती है, तब वर्षा ऋतु का आरन्म होता 
है। जब जाड़ा असझ्य हो उठता है, तब भीष्म 'ठु भा जाती है| 
जब राबण के अत्याचारो और दुराचारों की कोई सीमा नहीं 
रह गई, तब महाराज रामचन्द्र मे अवतार घारण किया।जब 
फस ने अंधेर्गरदी मचा रकखी थी और भारत देश उसके भत्वा- 
भार, उत्पीड़न और अन्याय से जजरित हो रहा था, उस समर 
परमात्मा ने अत्याचार पीड़ित असहाय दीसों फी सहायाय भी 
कृष्ण भगवाद फ़ो मत्यलोक मे भेजा । जब स्वोया निर्दोष, अने- 
बोल पहुओो के लहू से आर्यावत्त की पतरित्र भूमि लाल हो रही 
थी, दया भाव का भारतीयों के हृद॒यों मे मानों चिन्द मात्र तक भी 
न रद्दा था, उस समय बुद्ध भगवान्‌ पधारे। 

इसी नियम के अतुसार, जब बद्नालमें धर्म के नाम से असंत्य 
अ्रधम फैल गये थे तब उनके मिटाने के लिये राजा राममोदन दावे 
में जन्म प्रहणा किया । (एक ओर उच्च शिक्षा-आप्त हिन्दू शपने 
घम् के महत्व को न सममने के कारण उनसे बिमुख हो दे गे; 


न. यमन अनम...3. ल्‍फरल्‍म न 
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दूसरी ओर ईसाई मत के प्रचार के लिये अनवरत चेष्टाएँ द्वोरदी 
थी । विघवाओं को उन्त के मृत पतियों की चिता पर चेठा कर 
चल्ञपूंक मस्म कर ढाज्षते ये | वाल विषाद् का भीषण प्रकोप 
था | एक से अधिक विवाद करने की निन्दित प्रथा सी प्रचलित 
थी। कुलीन आह्णो में एक एक पुरुष के सौ-लो विवाह भी थोड़े 
सम्के जाते थे। सेंकड़ों दोष-युक्त और द्वानिकर प्रथाएँ देश में 
फैली हुई थीं। पत्मिमी शिक्षा तथा विज्ञान की ज्योति अभी तक 
भारतबष से फैलनी आरम्भ नहों हुई थी और पूर्वीय विद्याओ 
तथा कक्षाओं की ओर देशवासियों का यथोचित ध्यान नहीं था| 
अँग्रेजी शासन की जड़ अभी भत्ती-भाँति इस देश में जमने नहीं 
पाई थी, और समग्र देश अविद्या के अन्धकार में इृबा हुआ 
था। 

इन सभी चुराइयों तथा दोषों को दूर करने के लिये परमात्मा 
ने सन्‌ १७७४ ह० में राजा राममोहन राय को भेजा । आपने बहन 
देश में कृष्ण नगर फे समीप राघा नगर में बहाँ के सुप्रसिद्ध राय 
चंश! में जन्म लिया | आप किसी राजा के पुन्न नद्दी थे । आप के 
पिता रामकांत राय एक सुप्रतिष्ठित कुलीन ऋ्रांद्यण थे । पणिरत 
रामकांत के दादा ने भु्शिदाबाद के नवाव के यहाँ कुछ काल तक 
नौकरी की थी। उनके सेवा-काय से सलन्तुष्ट दो उक्त नवाब ने , 
जच्दें राय की उपाधि प्रदान की थी । परिडत रामकांद भी ऋुछ 
दिनो इस नवाब के यहां नौकर रहे, पर फिर बरदवान राज्य के 
अन्तर्गत कई एक भा ठेके पर ले लिये। राजा राममोहन राय 
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की माता तारणी बाई ऐसी धर्मात्मा, दयात्ु स्थाव, कोमल-चित्त, 
सुशीज्षा और मदु-भापिणी ख्री थी कि सभी लोग उसे फूल ठकुरानी 
कहद्द कर पुकारते थे। उस की सर्वश्रियता की कोई सीमा न थी। 
यह प्रायः असंभव था कि ऐसी स्वंगुण सम्पन्ना, पुण्यात्मा माता 
के गुणों से उन का सुयोग्य पुत्र वच्ित्‌ रहे । 

राजा जी के माता-पिता वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। 
बाल्यावस्था में उनकी भी अपने कुल-धर्म में बढ़ी श्रद्धा थी । अपने 
गृह-वैबता भरी राधा-गोविन्द के आप घड़े भक्त ये। फद्ते हैं कि 
वह धन्‍्टों तक, बडी ह्वी श्रद्धा और भक्ति पूवंक, देवता के चरणों 
में लोटते रहते थे । बहुत दिनों वक राजा जी की यही दशा रद्दी, 
कि जब तक श्रीमद्भगवत गीता के कम से कम एक अध्याय का 
पाठ न कर लेते, जल की एक धूंद तक अदण न करते | 

राम मोहन राय को लिखना-पढ़ना सीखने के लिये पहले गाँव 
की एक पाठशाल्ञा में भर्ती कराया गया। आप की अद्भुत प्रतिमा 
कुशाप्र-बुद्धि, तीम्र स्मरण शक्ति, एकांम्र-चित्तता और कार्य करने 
को शक्ति और अद॒म्य साइस और उत्साह देख सभी क्लोग आश्रय 
चकित रह जाते थे। एक दिन प्रातःकाज् आप वाल्मीकीय रामायण 
का पाठ करने बैंठे। घर वालों को कद्द दिया कि जब तक मैं पाठ 
समाप्त न करलू मुझे कोई न बुलाए। उस दिन से पहले आपने 
उक्त प्रन्थ का पाठ कभी नहीं किया था। जब तक आपने सातो 
काण्ड पढ़कर समाप्त नहीं कर लिये, उसी जगद्द बैठे रदे। जब 
पद चुके, तथ उठ कर भोजन किया । 
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आप सृत्यु परयन्‍त अपनी असाधारण मानसिक शक्तियों का 
परिचय देते रहे । आप के शारीरिक बल और शक्ति का भी कोई 
ठिकाना नथा। आप मूर्तिमान्‌ सौन्दयय ये। डीज् डौत़ बहुत 
श्रच्छा और मुख-मण्डल तेजोमय था । 

यद्यपि भारव देश में श्रंग्रेडी शासन की जड़ जमती आरम्भ 
हो गई थी, तथापि फारसी साथा का बढ़ा प्रचार और जोर था । 
उच्च तथा प्रतिष्ठित सरकारी पद आप्त करने के लिये, वकीत धनते 
के लिये, अथवा यदि और कुछ भी नहीं, तब कम से कम सुसभ्य, 
सुशिक्षित दथा सल्नन और कुलीन कद्दलाने और समाज में आदर 
मान पाने के लिये ही सही । फारसी तथा अरबी की शिक्षा मात 
करना उन दिलों भी परम आवश्यक सममा जाता था । उस समय 
इन भाषाओ का केन्द्र पटना था। इस कारण आप पटना भेजे 
गये। तब आप की आयु केवल ६ वर्ष की थी। आप तीन वे 
वक पटना में रहे, भौर अरबी दया फारसी दोनों भांषाओं में 
असाधारण योग्दा प्राप करली। यूक्लिड तथा अरिस्टॉटल कृत. 
अनेक भ्रन्‍्थ आपने इन्द्दी दिनों अरबी भाषा में पढ़े। फारसी में 
सूफी कवियों की कविताएँ आप को अत्यन्त पसन्‍्द आईं। इस 
लिये हाफिज, मौताना रूम इत्यादि महा कवियों की कविता 'ए 
आपने कण्ठत्थ करली। उन्हीं दिनों आपने क्ुरान-शरीफू का 
स्वाष्याय करना आरभ किया। उसकी एक, अद्वितीय ख़दा को 
मानने की शिक्षा और सूर्ति-पूजा के विरोध ने आपके मन फो घढ़ा 
दर प्रभावाध्वित किया। 
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जय दो वर्ष पीछे आप घर लौटे, तो फ्ारसी, अरबी तथा 
घत्राली इन तीनो भाषाओ के पूर्ण पणिड़त और ज्षाता दो गये 
भे। परन्तु नाना के कुछ की रीति-परम्परा के अनुसार यह भआा- . 
धश्यक और अनिवार्य समझा गया कि संस्कृत भाषा का यथोचित 
झान भी प्राप्त किया जाय | फल्नतः परिइ्ठत रामकांत राय ने आप 
को बारह वर्ष की अवस्था में सस्कृत पढ़ने के लिये काशी भेज 
दिया | बहां आप चार व तक बडे द्वी मनोयोग तथा परिश्रम- 
पूवंक संसक्षत पढने में लगे रहे। कुरान की एक, श्रढ्ठितीय 
खुदा को मन्‍नने की शिक्षा पहने ही आप के हृदय पर गहरा 
प्रभाव डाज् चुकी थीं। अथ उपनिपदो का घ्यानपूषंक निरीक्षण 
और पारायण किया | तब उसमें भी वही 'एक जअक्ष' की उपासना 
का उपदेश दृष्टिगोचर हुआ | यह आपके मन को बहुत भाया। 

परिणाम यह हुआ कि आप का मन शनेः शमैः वेष्णव 
सम्प्रदाय की ओर से फिर गया। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक 
भू्ति-पूजा का खण्डन करने के लिये रची। यद्यपि यह छप कर 
प्रकाशित न हो सकी, तथापि किसी प्रकार उनके पिता को इस 
पुस्तक का पता चल्ल गया। वह बहुत अप्रसन्न हुए और म 
मोहन राय को बहुत कुछ बुरा-भज्षा कद्दा | किन्तु फिर भी वह 
अपने प्रकृत विचार अपने मांदा-पिवा के सन्झुख उपस्थित करने 
में तनिक भी न दिचकिचाए। कारण, राम मोहन राय उन ईने- 
गिने पुरुष-सिंहों में से थे जो अपने हृदय के भावों के प्रकाश 
करने में कमी किसी से नद्दी डरते और जो कार्य एक बार 
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आरम्भ कर दैते हैं, उसे समाप्त किये विना कभी नहीं छोड़ते। 
चाहे फिर अपने प्राणों की वलि दी क्यों न दे देनी पढ़े। राजा 
राम मोहन राय अपने आसन्तरिक विश्वास को गरवन पर छुरी 
फेर कर पिता को प्रसन्न करने वालो में से नहीं थे। भावा-पिता ने 
बहुतेरा समझाया, परन्तु सव निष्फल हुआ। निरुषाय और 
निरश दो उन्होंने राम मोहन राय को घर से निकाल विया | 
घर से निकल कर पहले आपने भारत देश के मिन्न-मिन्र 
प्रदेशों में श्रमशा किया, और जो घम्म वा मत जहाँ कहीं प्रचलित 
देखा, उसका ध्यान पूषक अध्ययन किया । इसके अनन्तर आप 
वौद्ध मत के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये तिब्वद 
देश में गये। तिव्यत्ननिवासी लामा गुरु को समस्त त्रद्माण्ड का 
सृष्टि-कर्ता जानते और उसी की पूजा करते थे। और यह सममते 
थे कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, प्रत्युत वह केवल चोज़ा 
बदलता रहता है। राजा जी तो मूत्तिययूजा, मलुष्य-पूजा तथा 
नास्तिकता के कट्टर विरोधी थे द्वी। इसी कारण तिव्बत में भी 
वहाँ के अ्रचत्ित मत के विरोध तथा खण्डन फा मण्डा खुल्लमखुल्ला 
ऊँचा कर दिया। लोगों को यद्द वात अत्यन्त असह्य हो उठी 
और वे उनके रक्त के प्यासे बन घेठे। किन्तु तिब्बत की सत्रियाँ 
उनके आड़े आई और उन्दोंने सव प्रकार की उनकी सद्दायदा की 
और उन के ग्राणों की रक्षा की | राजा जी के मन पर तिव्बती 
ख््रियों के इस श्लाघनीय बर्ताव का घड़ा प्रभाव पडा। इस का 
फल यह हुआ कि आप मृत्यु प्यन्त स्री-जाति के सश् दिपैषी 
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घने रहे और उनकी दयनीय दशा में सुधार, और उनकी उन्नति 
तथा उपकार के लिये तन, मन, प्राण से सदा ही प्रयत्न करते रहें | 

जब राजा राम मोहन राय को घर छोड़े वहुत दिन दो गये, 
तथ पिता की छाती में स्नेहन्सागर उमड़ आया | उसने पुत्र की 
खोज में चारों ओर आदमी भेजे | उन में से एक पता लगाता- 
क्गाता तिब्बत तक जां पहुँचा और राजा जी फो अपने सक्ष 
ढौठा त्वाया | मत-मेद की बात भूल कर पिता ने उन्हें फिर 
ः. छापने घर में स्थान दे दियों। वह आकर यथापूरव फिर संस्क्षत 
प्रन्धों फ्े अध्ययन में लग गये | परिडत रासकान्त राय अमवश 
थदद समझ बैठे थे कि देश-विदेश में इतने दिनो टकरें मारते फिरने 
तथा अनेक प्रकार के कष्ट और यम्त्रणायें भोगने के फ्यात्‌ राम 
मोहन राय की चित्त-बृत्ति ठिकाने आ गई द्ोगी और भागे को 
बह कभी भूल कर भी माता-पिता के मत के विरुद्ध एक शब्द तक 
मुख से नहीं निकालेगा | किन्तु उनका यह्द विचार अम मात्र था । 
पदिइत राम भोहन राय पहले ही की तरद्द अपने अटल विश्वास 
की चट्टान पर दृदृतापूरक जमे रदे। आपके घमम सम्बन्धी बिचारों 
में बाल घरावर भी अन्तर न पढ़ा था। जब कभी उचित अवसर 
पाते, आप अद्भुत साइसपूरण और वे रोक-टोक मू्तियूजा वथा 
अल्यान्य दोषों युक्त प्रथाओं छा विरोध और खण्डन करते 
रहते थे। 

राजा जी का यद्द आचरण उनके पिता को नितान्त 
असझ्ष हो उठा । जिसका फल्न यद्द हुआ कि उन्हें एक बार फिर 
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घर से निकाल दिया गया। इस घटना के कुछ विन पीछे उनके 
पिता का देदान्त हो गया। उनके धार्मिक विश्वास तथा विचारों 
के कारण उनकी माता भी उनके विरुद्ध थी । इस लिये अब उसने 
बढ़ी चेष्ट की कि राम मोहन राय पैडक घन-सम्पत्ति के उत्तरा- 
पिकारित्व से वद्ित्‌ रहे । राजा राम मोहन राय ने प्रौद़ा-बस्था 
में एक जगह आप ही लिखा है--“सेरा विचार कभी भी हिन्दू 
घमे पर आक्रमण करने का नहीं था और न में दिन्दू धर्म का 
विरोधी हूँ। हिन्दू घर के नाम से जो लोटी बाते प्रचत्तित हैं, 


मेरा बार उन्हीं पर होता है।” 
दूसरी घार घर से निकाले जाने के समय से लेकर पिता की 


सृत्यु तक का कई वर्ष का समय आप ने काशी मे विताया | यहाँ 
आप को दिन्दू शाल्रों का अध्ययन करने का अपू अवसर प्राप्त 
हुआ और सस्क्ृत भाषा की आ्राचोन्र हस्त-लिखित पुस्तकों की 
नकल करके किसी प्रकार अपना निवाद करते रहे । काशी में दी 
आप ने गृहस्थ जीवन आरम्म किया । आपका पदला विवाद तब 
हुआ था, जब आप निरे चालक ये। उस बालिका की सत्यु के 
अनन्तर नौ वर्ष की अवस्था में आप का दूसरा विवाद हो गया। 
अभी इसको पूरा एक धष भी व्यतीत न दोने पाया था कि 
एक विवाह और हो गया। आपके तो केवल दो द्वी तीन विवाह 
हुए, पर उन्र दिनों एक एक कुलीन माक्षण के चाल्लीस चालीस 
पचास-पचास तक विवाह हो जाना साधारण बात थी। अस्तु। 
सन्‌ १८०१ ६० में आपका प्रथम पुत्र राधामसाद उत्पन्न हुआ । 
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विशाल-अआचरण, उदारचित्त राजा राममोहन राय से यह 
देखा सहा न गया कि पिता के धन से निर्वाह करें और उन्हीं के 
धार्मिक विश्वास तथा विचारों का आम्रद पूषंक खण्डन और विरोध 
किया जाय । इसलिये आपने सन्‌ १८०१ ई० में रंगपुर के कलेक्टर 
की कचदरी मे नौकरी करली। उन दिनों पहां सुप्रसिद्ध भात- 
हितैषी मिस्टर डिग्वी कज़ेक्टर के पद पर सुशोभित थे। राम 
मोहन राय जन्म-दिन से ही बडे निडर और स्वतन्त्रनृत्ति के थे 
आंप ने निधडफ उक्त साहव को कद्माः--“यदि आप मुझ को 
नौकर रक्खें, तब आप को मुमे एक मतिक्षा-पत्र इस आशय का 
लिखकर देना होगा कि जब मैं आप के पास किसी काम फो 
आऊँ तो आप मुमे झुरसी देंगे और आप मेरे प्रति वैसा बर्ताव 
नहीं करेंगे, जैसा प्रायः कमेचारियो के साथ होता है।” डिग्बी 
महोदय तुरन्त ताड़ गये कि यद्द व्यक्ति साधारण दिल-गु्ते का 
मलुष्य नहीं है और उन्होंने दोनो शर्तों फो सहर्ष स्वीकार कर 
लिया। थोड़े दी दिनो में आपकी असाधारण योग्यता तथा अन्य 
गुणों से डिग्यी साहब म्री-भांति परिचित हो गये और वह उन 
पर ऐसे मुग्ध हुए कि जहां भी गये साथ ही लेते गये। राजा जी 
उन्नति करते-करत्े बहुत शीघ्र दी कलेक्टर के सरिश्तेदार दो गये। 
इस से उच्चतर पदों का द्वार उस समय भारतीयों के लिये बंद था। 

सेवा-कार्य के आरम्भ से कुछ दिनो पहले, अर्थात्‌ २२ वर्ष 
की आयु में आपने अंग्रेजी भाषा लिखना-पढ़ना सीखने का 
अभ्यास आरम्भ किया था। डिग्बी साहब की सद्दायता से 
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अब आप अंग्रेजी के निपुण विद्वान हो गये और अपनी “वैदान्त 
सार” नाम की पुस्तक उसी भाषा में रची । इस अबधि में भी 
आए जो सेवा देश वा जाति की कर सकते थे, उस से कभी पांष 
पीछे नहीं हटाते थे, और सहष ऐसे पुण्य कार्यों में प्रदृत रद्दते 
थे। जिस पवित्र और उच्च उद्देश्य के लिये आप इस ससार में 
पघारे ये; रात-दिन, सोते-जागते, आप को उस का ध्यान बना 
रहता था। इन दिनों आप नित्य प्रति, सध्या के समय अपने घर 
पर सभा छ्गा कर मूर्ति-पूजा की सारदीनता और अलछुप- 
योगिता तथा तद्यक्वान की उपयोगिता और महत्व पर व्याख्यान 
दिया करते थे। उस समय भी आप लोगो के फोप-भाजन घनते 
से नहीं बच पाए थे। भल्रा | किन्तु जिस मद्दापुरुष को रुट्टि-कर्ता 
मे एक कार्य विशेष का सम्पादन करने के लिये जगत्‌ में भेजा हो, 
वह भज्षा किस प्रकार सदा के लिये नौकरी के कड़े चन्धघनो में 
जकड़ा हुआ रह सकता है ? परिणाम यह हुआ कि आपने निर- 
स्तर तेरह व तक अत्यन्त मितव्ययिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर 
के बहुत सा धन संग्रह कर जिया और सब १८१३ ई० मे त्याग- 
पत्र दे दिया । वहाँ से आप अपने घर चले आए और धार्मिक 
छुघार का फाय आरस्म कर दिया । 

जो कोई सत्य की ध्वजा, घमं का मण्डा, दाथ मे प्हणा कर 
के जीपन के संग्राम-क्षेत्र में निकलता है, उस को क्या-क्या कष्ट- 
दुःख नहीं उठाने पढ़ते ! सूष्टि के आदि काल से दी ऐसा 
नियम चला आया है! सब ल्लोग राम मोहन राय के कट्टर विरोबी 
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तथा ठेपी बन बेढे और सब तरह उनके फाय में बाघा-विप्त डाहने 
तथा उन्हे कष्ट देने लगे। किन्तु राजा जी ने उस ओर ध्यान तक 
नहीं विया। न बह दुःखो-कष्टोस ढरे न जनसाधारण के विरोध 
से घबराये । सहापुरुष कठिनाइयो के महत्व को सली-भांति सममते 
हैं। वे उन से कभी नहीं घबराते, प्रत्युत जितनी ही कठिनाश्यां 
बढ़ती जाती हैं, उतना दी उनका साहस वथा उत्साद्द भी बढ़ता 
. जाता है। सफल्ञता का मुल्य उन्हीं कठिनाइयों! से आंका जाता है 

जो उस के मार्ग में उपस्थित हुई हो। सक्षेपतः राजा जी तनमंन- 
घन से अपने पुनीत जीवनोहेश्य को पूर्ति में लगे रहे। माता भी 
उन्हे भ्रष्ट तथा नास्तिक सममने क्र्गीं | उसने अनेक चेष्टाएँ की 
कि न्याय की दृष्टि मे वह अपनी पैतुक घन-सम्पत्ति के उत्तराधि- 
कारी न ढदरें, परन्तु सफक्-मनोरथ न दो सकी | तव उस ने गाँव 
के लोगो को भद़काया, उसकाया कि आओ, मिल कर राम मोहन 
की गाँव से निफाल पे । 

यह दशा देख आपने स्मशान भूमि के निकट एक सकाने 
बनवा लिया और उस में जा टिके। उसके सामने एक “उपारूना 
सन्दिर” चनवाया । जिसके चारों ओर “ओश्मू वत्सत” भौर 
५एकमेबाहितीयम्‌”” लिखा हुआ था। इसी घीच एक दिन उनकी 
घर्म-पत्ी उमा देवी जी ने पूछा, “सब से भरेष्ट धरम फोन सा 
है!” 
राजा जी ने उत्तर दिया--“गौएँ भिन्न-भिन्न वर्णों वी द्वोती 
हैं, किन्तु दूध सब का एक द्वी जैसा द्वोवा है । इसी प्रकार सभी 
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धर्मों, पन्‍थों तथा मतों की शिक्षा का सारांश यही है कि मनुष्य 
शुभ कर्म करे, शुभ सांग पर चले ।” 

अब आपने सोचा कि कलकत्ता चले जाने पर सब प्रकार 
की सुविधाये प्राप्त हो सकती हैं, इस कारण वहाँ जाकर प्रचार- 
काय आरम्भ करना चाहिये। पहले आप कुछ दिनो के लिये 
मुशिंदाबाद ढदरे जहां आपने मूर्ति-पूजा के विरुद्ध अपनी सुप्रसिद्ध 
फ्रारसी रचना “तोफहतुलमोहदीन” लिखी । इस पुस्तक की खूब 
खपत हुई। राजा जी के अनेक मित्र भी मूर्ति-्यूजा करना छोड़ बेठे 
और उसकी रोक-थाम के लिये नित्य नये-तये उपाय सोचने कगे। 
इन बातो के कारण बहुत से लोग आपके शत्रु घन बैठे | यदां तक 
कि छुछ्ेक गुण्डे इस परोपकारी महात्मा की हत्या तक कर डालने 
को उद्यत दो गये। अब आप कलकत्ता चले गये ! साणिक 
टोला मे एक मकान मोल ले लिया और उसी में रहने लगे | यहाँ 
पहुँचकर आप बड़े परिप्रम तथा अध्यवसाय पूरक, तन मन-आण 
से, अपने जीवन के उच किन्तु महा कठिन जब्त के उद्यापन में 
लग गये। 

राज राम मोहन राय ने अपनी प्रगादृ विहता, अटल 
धार्मिक विचारों, अद्भुत प्रतिभा, असाधारण शारीरिक तथा 
मानसिक शक्तियों और धनन्सम्पत्ति की देश तथा जाति के 
पार के यज्ञ में बलि चढ़ा दी। ऐसे महान्‌ त्याग के बिना 
ऐसे सुविशाल यज्ञ में सफलता प्राप्त करने की आशा करना 
दुराशा मात्र था। आप संसार की सभी प्रधान भाषाओं के 
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पूर्ण परिडत और ज्ञाता थे, इस लिये प्रत्येक धर्म के सिद्धान्तों 
का, उन्ही के धर्म-पन्थों के अध्ययन द्वारा, पता लगा कर मृत 
तत्व, सत्य तक पहुंच जाते थे। कल्नकत्ता पहुँच कर आपने 
मूर्तियूजा तथा अन्यान्य दोपपूर्ण प्रथाओ के विरुद्ध प्रकाश्य 
भाव से युद्ध-घोपरशा कर दी । इस संग्राम में आप चार प्रकार 
के पैने और जोरदार शख-घस्नों का प्रयोग करने लगे, वार्त्तालाप- 
घाद-विवाद, स्कृत्त और पांठशालाएँ स्थापित करना तथा 
सभाएं बनाना। | 

ब्रद्यज्ञान के प्रचार के लिये आपने बल्नाली भाषा में पेदान्त 
सूत्र की व्यास्या लिख कर छपाई और सब को बिना मुल्य 
धांदी | इसके श्रनन्तर शीघ्र ही उक्त पुस्तक के दिन्‍्दी तथा अंग्रेजी 
अनुवाद भी तैयार हो गये । फिर उन्होंने “बेदान्त सार” 
“बैदान्त प्रवेश”, उपनिषतों इत्यादि का अनुबाद करके देश के 
एक छोर से वूसरे छोर तक धर्म की घूम मचा दी। उनके इस 
नवीन मत की ज्योति से दसो दिशाएँ प्रकाशमान्‌ हो उठी। 
सनातन धर्मावलम्बियों की ओर से सुय्ोग्य बिद्वान्‌ सुन्नहण्य 
शाक्षी वथा शह्कुर शाल्नी राजा जी से शाख्ार्थ करने के लिये 
आये। किन्तु उनके प्रगाह पारिडत्य, अथाह ज्ञान तथा अकाल्य 

के सामने उनकी एक न चत पाई। अह्मा-ध्म का प्रचार 

करने के लिये राजा जी ने अनेक पुस्तके रचीं और जनता के 
विरोध फी दुछ भी पर्वाह नहीं की। ने बढ़े उत्साह से अपने 
रिद्धान्तों का प्रचार करते रहे | 
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इसी वष अपने मित्रों की सहायता से आपने कलकत्ता 
नगर में “आत्मीय सभा” स्थापित की, जिसका अधिवेशन प्रति 
सप्ताह होता था। वहाँ धसं सम्बन्धी विपयो पर व्याख्यान होते 
और सजन तथा गीत गाये जाते थे। हिन्दू घर, बौद्ध मंद तथा 
दीन इस्लाम के सिद्धान्तों का पारायण तो आप पहले ही कर 
चुके थे, अब आपकी इच्छा ईसाई भत का अध्ययन करने की भी 
हुईं। आप धाइविल पढ़ने लगे और इत्ानी तथा यूनानी भाषाएँ 
भी सीखी। जिससे घाइधिल के प्रकृत अर्थ और तात्पर्य के सममने 
में सुविधा रहे। कारण, घाइपिल को रचना पहले पहल उन्ही 
भाषाओं में हुई थी । अल्त को जध इसा-प्रचारित घ॒र्म का पूरा 
पूरा शान प्राप्त कर चुके, तघ घाइविल के फतिपय अंश 'अदूधघृत 
फरके “ईसा के आवेश” नामक एक छोटी सी पुस्तक रची । इस 
पुस्तक मे केवल हजरत इसा के आदेश तथा उपदेश्व ही थे, किन्तु 
उन चमत्फारों का फह्दी भी वर्णन नहों किया गया था जो घाइ- 
वि में दिये हुए हैं। परिणाम यदद्‌ हुआ कि अनेक कट्टर ईसाइयो 
ने इस पुस्तक को बहुत बुरी दृष्टि से देखा। 

भ्रीरामपुर के पादरियों ने अपनी “भारत पित्र” नाम की 
पत्निका में घड़ी घुरी तरह से इसकी समाल्लोचना को, और राजा 
जी को मुक्तकण्ठ से और भरपेट खरी-खोटी सुनाई । इसके 
परत्युततर सें उन्होंने “ईसाई जरूता से निवेदन” नामक एक पुस्तिका 
प्रकाशित की । इसके पश्चात्‌ “इसाइयो से दूसरा निवेदन” और 
“इसायो के श्रति तीसरा निवेदन” ये दो पुश्तिकाएँ और भी 
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प्रकाशित कराई। इनमे ईसाई धर्म के कुब्नेक सिद्धान्तों का खंडन 


किया गया था और उनके विषय में पादरियों ने जो जो थुक्तिया 
दीं थीं, उनका सु हतोड़ प्रतिवाद किया गया था। इनके अतिरिक्त 


उन्दोने और भी कई छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी, जिनमे ईसाई मत , 


तथा हिन्दू धर्म के अनेक दोषों का दिग्दशंव कराया गया था। 
राजा रामसोहन राय की असाधारण योग्यता की स्वंसाधारण 
के हृदयो पर छाप लग गई और दूर तथा निकट सब जगह आप 
की कीर्ति फैल गई। 

इसके अनन्वर सब १८२८ है के अगस्त मास में राजा जी 
ने एक भाड़े के मकान में “त्रक्न समाज” की स्थापना की । उसके 
बहुत दिन पूषे, जैसा कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, आपने 
“जआत्मीय सभा” के नाम से एक सस्था स्थापित की थी, किन्तु 
अनेक विध्न धाधाओ का सामना करने में असमर्थ होने से वह 
बन्द हो गई थी। उसी के अधिकांश सभ्य जाक्ष समाज के सेम्बर 


बन 


थे। दो वर्ष पीछे आह्य समाज के लिये एक विशाल भवन वन." 


फर तैयार हो गया और वहीं उसके अधिवेशन होने कगो। आश्ष- 
समाज मन्दिर २३ जनवरी, सन्‌ १८३० ई० को वत-्थना फर 
तैयार हुआ | उस दिन देशी तिथि ११ भाघ थी | यद्दी फास्ण 
है कि उसी शुभ तिथि को सारे भारतवर्ष में श्राक्ष समाज की 
स्थापना का उत्सव मनाया जाता है) 

ब्राक्ष समाज तथा मन्दिर की स्थापना के मुल्य उद्देश्य तथा 
नियम निम्नतिलिव निश्चित हुए थे :-- 
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९--इस मन्दिर में सष्टि-कर्ता, निराकार परमेश्वर की ही 
उपासना होगी। 

३--इस मन्दिर में किसी प्रकार के जाति-पाँति के भेद-भाष॑ 
के विना, सब को आकर निराकार परमेश्वर की उपासना करने 
का अधिकार प्राप्त होगा । 

३--इसमे किसी भी घमं, सतत वा सम्प्रदाय के उपास्य देव 
की व्यास्यान-भाषण-सजन-कीतन था लेख द्वारा निन्‍दा नहीं 
की ज़ायंगी। 

४---इसमें बकरा इत्यादि वस्तुओ की यज्षि नहीं चढ़ाई 
जायगी। 

५--फिसी भी प्रकार के चिन्न, मूर्तियां वा फोटो यहाँ नही 
रखे जायगे। इत्यादि। 

ब्राह्ष समाज की स्थापना का सुख्य उद्द श्य एक, अद्ठितीय, 
भ्रह्म की उपासना का प्रचार करना था। 

राजा राममोहन राय एक भात्र घम-सुघारक ही हों, सो 
घात नही है। आप बड़े भारी जातिनसुधांसक भी थे। उन्होंने 
जितना धार्मिक, नैतिक, सामाजिक तथा राजनेतिक सुघार-कार्य 
किया है, उसे भल्री-भांति समझने तथा विस्तारपूषक वर्णन 
करने के लिये ऐसी ऐसी तीन पुस्तकें भी पर्याप्त न हो सकेंगी। 
इस क्षेत्र में आपने कितना बहुतसा और कैसा महत्वपूर्ण वथा 
उपयोगी कार्य कर दिखाया है, उसका ठोक-ठीक अनुमोन करना 
भी असम्भव नहीं तो अत्यन्त दुष्कर अवश्य है। सब से पहला 
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सामाजिक सुधार जो आपके द्वारा हुआ, वह सद्ीध्रधा फ़ | 
न्‍्याय-विधान द्वारा बन्द कराना था। वह प्रथा भारतवर्ष में 
श्रति पूचीन काज्ष से चली झाती थी, इसका बन्द करना कोई 
सहज फार्य न था। जिन दिनो राजा जी तिब्बत में थे, उस समय, 
वहाँ की स्त्रियों ने आपके प्रति जो सौजन्यता तथा सहाजुभूति- 
पूर्ण बर्ताव किया था, उसने आपके मन पर इतनां अभाव ढाका. 
कि उन्होंने तभी मन ही मन यद्द प्रतित्ना करल्ी थी कि में शरोर 
में पाए रखते स्री जाति के सुधार, उन्नति वथा उसको उपकार 
करने से कभी पिमुख न हूँगा । जय उनके ज्येप्ठ आता फा पैशस्त , 
हुआ, उस समय उन्होने अपनी भाभी को बहुत समझाया और 
कह्दा कि सती न हो, पर वह न मानी] किन्तु जब चह चिता 
पट बैठाई गई, तो बहुत घबराई और रोने-चिल्ज्ाने लगी। प्राों 
फा मोह बुरा होता है। उसने निकल भागने के लिये अपनी 
ओर से कोई उपाय उठा न रक्खा, किन्तु समे-सस्वन्धियों ने 
मार्मार कर इसे नीचे नीचे बिठा दिया और उठने न दिया भौर 
ढोल तथा भाँम ज़ोर जोर से बजाने त़गे । निरअपराध अवता 
की चीखें उन्ही के द्वो-हुक्षड़ में विलीन हो गई। 

राजा राममोहन राय ने इस स्वोथा अबुचित तथा भ्न्याय- 
संगत कार्यवाही का यथाशक्ति विरोध किया, किन्तु उन की एक 
न चल पाई। अन्त को आप ने अपने मन में यह ठान लिया कि 
जब तक इस निन्दुनीय प्रथा फो समुल नष्ट नहीं करा दूँगा, सुख 
का साँस न छोँगा और हुआ भी ऐसा द्वी । सुगत-सम्राद अकबर 
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नें इस प्रथा के रोक-धाम की चेष्टा की थी, किन्तु चह सफल- 
मनोरथ न हो सका। राजा राम मोहन राय ने सदी-अथा के 
विरुद्ध कई एक पुस्तकें लिखी और प्रमाण दे दे कर थद् सिद्ध कर 
दिखाया कि शास्त्रों के मत के अनुसार यह नितान्त अनावश्यक 
है कि स्री-पुरुष की चिता पर बेठ कर भस्म दो जाय । आप ने 
फेवल इसी पर घस नहीं किया, प्रत्युत भारत-सरकार की सेवा में 
भी एक आवदेन-पत्र इस आशय का भेजा कि सतीम्रथा को 
अन्यायोचित वथा अवैध ठहराया जाय। अन्त को भारत क्ने 
गवनर जनरत्न लाड विलियम वेन्टिज्न ने सती प्रथा को बन्द कर 
दिया और सन्‌ १८२९ ३० में इस के विरुद्ध कानून भी जारी 
दो गया। इस महोपकारी सुधार के लिये भारत का स्री-समाज 
आपके प्रति सदा द्वी झृतकज्वा का माव दिखादा रदेगा । 

राजा जीखी शिक्षा वथा विधवा-विवाद के बढ़े पक्तपाती 
और सहायक थे । आप के मदानुसार ख्रियां मानसिक योग्यता 
तथा ब्न में कदापि पुरुषों से हेटी नहीं होतीं और यदि उन्हें 
समुचित शिक्षा-दीज्षा प्रदान को जाय, तब उनके हारा इस अभागे 
देश वथा जाति का अनन्द कल्याण हो सकता है। राजा राम 
सोहन राय जाति-पाँति के भेद भाव के कट्टर विरोधी थे और 
उन्दोने हिन्दू जाति के उब्ज्वल मस्तक से इस कलंक फो दूर 
करने का यथासाध्य प्रयत्ञ किया । 

देश को अविद्या फे गहन अन्घकार से निकालने तथा विद्या- 
रूपी सूर्य का प्रकाश फैलाने में जितना प्रयत्न राजा राम मोहन 
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राय ने किया कदाचित्‌ ही किसी नररत्न ने किया है। इस सम्बन्ध में 
आपकी बहुमूल्य सेवाओ की जितनी भी प्रशंसा की जाय थोदी है. , 
और जितना भी उपकार माना जाय उचित ही है। आपने 
अनेक पाठशाल्ायें तथा स्कूक्ष स्थापित किये, तथा दूसरे लोगों का 
भी इन पुण्य कार्यों में हाथ बटाया | उन दिलों देश मे यह कठिन 
समस्या उपस्थित थीकि भारत-निवासियों को किस प्रकार की 
शिक्षा दी जाय। संस्कृत, अरबी तथा फ़रारसी भाषाओं फी शिया 
पर ज़ोर दिया जाय, अ्रथवा झँग्रज्ी सिखाने पर । बहुत से छोगों 
की धारणा यह थी कि हिन्दुस्तानियों को विदेशी भाषा सीखने 
का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। दिन्दू संस्कृत पढ़ें और मुसतमान 
श्ररबी तथा फारसी सीखें । उस समय बहुमत यही था। 
दूसरे दल फा मत यह था कि संस्कृत, फारसी तथा भरती 
की शिक्षा तो दी द्वी जाय, साथ दी यदि दम भारत वथा भारतीयों 
के कल्याण और उन्नति की कामना करते हैं, तो भारतवासियों 
को शेंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा पैना अत्यन्त आवश्यक ही नहीं, 
अनिवाय भी है। राजा जी भी झग्रजी शिक्षा के पतपाती थे। पहुए 
दिनो बाद-विवाद चलता रहा, घड़ा मगड़ा हुआ। राजा महोदव 
ने जाट साहव की सेवा में इस आशय फा एक पत्र लिखा कि 
केवल संस्कृत, अरबी अथवा फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने 
श्रथवा उसके साहित्य के अबगाहन से इस समय भारतीयों 
छुछ भी ज्ञाम पहुंचने की सम्भावना नहीं है। हाँ, भेंग्ेजी मापा 
वया साहित्य का अध्ययन हमारा बहुत कुछ उपकार फर सकता 
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है। कारण, यह हमारे लिये पाश्चात्य विद्याओं तथा कलाओं का 
हार खोल्न देगा । इसी प्रकार की और भी अनेक बातें आपने 
अपने इस पत्र मे लिखी थीं । 

राजा राम मोहन राय के इस सारगर्भित तथा युक्तिबयुक्त 
बिह्ता-पूर्ण लेख का उद्पदाधिकारियों पर उचित प्रभाव पढ़े 
बिना न रहा । फल्न यह हुआ कि विजय माला उन्हीं फी पार्टी के 
गले पड़ी और भारतवर्ष में ऑग्रेजी शिक्षा की नींव डाल दी गई। 
आज देश में चारो ओर कालेजों, स्कूतों तथा अनेक ढेंग के अनेक 
बियात्यों का जो एक जात्ञ सा बिछा हुआ है, जिन में पूर्वीय 
भाषाओं के अतिरिक्त पत्मिमीय भाषाओं, विद्याओं तथा 
फलाओं की भी शिक्षा दी जाती है, वे सब राजा जी की 
अयक चेष्टाओं का भूर्तिमान्‌ परिणास हैं | उनसे बढ़ कर 
देश तथा जाति का द्वितचिन्तक और कौन होगा! आपने 
अनेक खूल और एक कॉलेज खोलने में आधिक सद्दायता 
प्रदान की, तथा एक अग्रेजी स्कूल निजी व्यय से भी स्था- 
पित किया। 

बद्ढाली साहित्य का तो यदि आप को पिता कहा जाय, वो 
छुछ अनुचित न दोगा। आप से पहले घद्ठाली भाषा की दशा 
अत्यन्त शोचनीय थी । आप जीचन पयेन्‍त घह्ममाषा तथा सादि- 
त्य की घहुमूल्य सेवा करने में लगे रे । आपने व्याकरण, भूगोल 
रेखा गणित इत्यादि अनेक उत्तम और सुपाख्य पुस्तकों की रचना 
फी और अनवरत परिश्रम तथा अध्यवसाय के द्वारा घड़ भाषा 
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को इस योग्य बना दिया कि वह सब प्रकार के विचार प्रकट 
करने का साधन बन सके | यदि आप इस को छोड़ अ्रन्य कोई 
भी सेवा देश वा जाति की न करते, तब भी आपका नाम अमर 
हो जाता और आप कीर्चिरूपी आकाश पर सूर्य की भाँति 
प्रकाशमाद रहते ! 

भारतीय पत्र-सम्पादन-कला के चत्र में पहले पहल उग मारने 
का गौरव और यश भी राजा राम मोहन राय को ही प्राप्त हुआ। 
उन्‍होंने एक मुद्रशालय स्थापित किया और एक पत्निका भेंगेजी 
भाषा मे 'अह्मणीकत म्ेंगेजीन” के नाम से प्रकाशित फरना 
आरम्भ की । इसके बाद सन्‌ १८२९ ई० में एक बह्ढाती साप्ता- 
हिक पत्र “संवाद कौमुदी? जारी किया। इस के कुछ का 
अनन्तर आपने फारसी भाषा में एक सप्ताहिक समाचार पत्र 
निकाज्ना और उसका नाम रक्‍्खा “मिरातुल अखबार”। इन 
दौनों पत्रों के द्वारा जनता को यथेष्ट लाभ पहुँचा, किन्तु दुर्भाग्य 
यश उन्हीं दिनो प्रेस की स्वतन्त्रता का गला घोंट डाला गया और 
श्राप को विवश तथा निरुपाय हो दोनो ही पत्न बन्द कर देने पढ़े। 

राजा राम मोइन राय ने प्रेस एक्ट के विरुद्ध पहले गवनमेन्‍ट 
को लिखा । फिर सुप्रीम कोर्ट से लिखा पढ़ी की, किन्ठु जब दोनों 
जगह असफलता का मुद्द देखना पड़ा, तब फिर एक बढ़ा फोरदार 
और युक्ति-युक्त आवेदन-पत्र भ्रत्यन्त आदर-सूचकफ चथा विनय-माव 
पूर्ण शब्दों में लिखकर इन्नलैंड के सम्राद्‌ की सेवा में भेजा | किन्तु 
खेद | धोर मिराशा और असफलता के सिवा पहां से भी इछ 
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हाथ नही लगा। पर कुछ द्वी हो, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। 
जो पेड़ उन्हों ने प्रायः सौ च्ष हुए पत्न-सम्पादन-कल्षा के क्षेत्र में 
रोपा था, वह आज खुब फूल-फल रा है। आज देश में सेंकड़ो 
दैनिक और साप्ताहिक पत्र तथा सदृस्लों पत्रिकाए' तथा पत्र सभी 
विषयों को लेकर स्वतन्त्रता तथा निर्भयता पूर्वक अपना सत 
प्रकट करते हैं। 

राजा राममोहन राय ले फन्या-विक्रय, कल्या-हत्या तथा 
घाज्-विवाह फी निन्‍द्नीय प्रथाओं का असाधारण साइस तथा 
बलपूर्वक विरोध किया। राजा जी को सदा ही इस बात की 
चिन्ता लगी रहती थी कि देश की, विशेषतः “नर की खानि” 
नारी जाति की दशा को कैसे सुधारा और उत्तम चनाया जाय। 
आपने एक पुस्तिका इस विषय पर लिखी कि पति की सृत्यु के 
पश्चाद पत्नी को उसकी सम्पति का थोड़ा बहुत अंश अवश्य दी 
मिलना चाहिये। उन दिनों बद्घाल देश में एक से 'अधिक विवाद 
फरने की निन्‍्दनीय प्रथा का अत्यधिक प्रकोप था; विशेषतः 
कुल्ीन ब्राह्मणों में। यद््‌ भी ख्री जाति के प्रति घोर अत्याचार 
तथा घोखर अन्याय था। राजा जी के सुकोमल हृदय पर यद्‌ 
कड़ी चोट लगती थी। आपने इस प्रथा की मुक्तकण्ठ से निन्‍्दा 
की, इसका दीज़ प्रतिबाद किया तथा इसके विरुद्ध बहुत कुछ लिखा 
भी । यहाँ तक कि अपनी चसीयत में यह स्पष्ट शब्दों में लिख दिया 
कि चदि मेरा पुन्न अथवा अन्य उत्तराधिकारी एक से अधिक विवाह 
करेगा, ती मेरी सम्पत्ति को पाने के अधिकार से वब््गित रहेगा । 


रत महापुरुषों के दशन 


आपने अपने देश-बन्धुओ की राजनेतिक दशा सुधारने के 
लिये भी भारी प्रयत्न किया। आपकी यह बलवती इच्छा थी 
कि भारतवासियों को उनके जन्मसिद्ध अधिकार तथा न्यायोचित 
राजनैतिक सत्य प्रदान करने में अलुदारचा च दिखाई जाय। 
आप स्वाधीनता के पुजारी थे और एक मात्र अपनी जन्मभूमि 
को ही नही, वरन्‌ ससार के सभी देशो को पूर्णतया स्वतन्तर 
तथा सम्पन्न देखने के इच्छुक थे। बड़े-बढ़े राजनेतिक मेता 
आपके सुचिन्तित तथा सुपरिपक्व विचारों का लोद्दा मानते हैं। 
चिरकात पहले ही आपने पार्तियामेन्ट पर उन सभी देश- 
सम्बन्धी सुधारों की आवश्यकता भन्लीमांति अकट कर दी थी, 
जिन पर अब इस्डियन नेशनत्न कांग्रेस वथा देश के अमगण्य 
मैता जोर दे रहे हैं, जैसे न्यायात्रयो में सुधार, भारतीयों फो 
उच्च पद प्रदान किया जाना, ब्यूरी पद्धति का हिन्दुस्थानियों के 
अमियोगो मे बर्ता जाना, भ्याय तथा शासन-विभागो का एक 
दूसरे से अल्लग किया जाना, कानून-आईन बनाने में भारत 
धासियो की सम्मति प्राप्त करना, फारसी की जगद्द स्याया्यों 
की भाषा अंग्रेजी नियत करना, देशी मिलीशिया स्थापित करना, 
स्थायी बन्दोबस्त, छोटी उम्र के सिव्रिलियनों को भारत में भेजने 
के दोष, इत्यादि । 

राजा जी की चेष्टाओं तथा सुधारो का कद्दां वक वर्णन किया 
जाय | कौन सा ऐसा दोप है जिसके समूल नष्ट फरने में राजा 
जी मे प्ग्रत्त न किया हो! और बद् कौनसा शुभ तथा उपकार 
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छा जाये है जिसके प्रचार तथा प्रसार मे आपने तन, मन, प्राण 
से योग न दिया हो ! आज राजा जी की चेष्टाए' फल ला रदी 
हैं और अपने तथा पराये सुयोग्य विद्वाद और गण्यमान्य नेता- 
गए मुक्तकरठ से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं. और यद फहने से 
नहीं चूकते कि ऐसे-ऐस महपुरुष संसार में प्रायः बहुत ही थोड़े 
झते हैं । 

नवम्थर सन्‌ १८३० ६० में दिल्ली के अन्तिम मुरालन्सम्राट 
धहादुरशाद ने जो अब नाम सात्र को द्वी बादशाह रह गया था, 
अपनी बहुतसी शिकायते वथों अमुुविधाएँ दूर कराने के अमि- 
आ्राय से परिढत राममोहन राय को 'राजा! फी उपाधि से सम्भा- 
नित कर तथा अपना राजदूत बना कर इद्नजैण्ड के सम्राद्‌ की 
सेवा में भेजा। सन्‌ १८३१ ४० के ऐप्रिल सास में आप वहां 
पहुँचे। आपकी कीत्ति आप से भी बहुत पदले वहां जा पहुँची 
थी, इस फारण आपका खूब दी आवर-मान हुआ। आपने 
बोढे आफ कन्ट्रोल के सम्मुख गवाही दी और भारत की प्रकृत 
दशा का चित्र खींच कर दिखाया। दो-एक पुस्तकेंसी आपने 
पे के राजनैतिक मामलों के सम्बन्ध में लिख कर प्रकाशित 

आप फ्रान्स भी पधारे और कुछ दिनों उस देश मे भ्रमण कर 
पुनः इद्चजैण्ड मे क्ौट आये। उक्त दोनो देशों के क्रोतिंशाल्री 
विद्वानों ने आपको सिर आंखों पर विठाया और आपकी असा- 
घारण योग्यता, अह्वितीय प्रतिभा, अगराढ़ पारिदत्य, कार्य करने 
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फ्री निःसीम शक्ति, उदारता, शुद्धाचरण, वाकू-पहुता, रचना- 
शाठुय तथा युक्तिकौशल देख कर शुग्ध हो गये। ११ सितम्बर 
सम्‌ १८३३ ३० को इस्टत नगर में एक विरादू सभा हुई, जिसमें 
आपके दर्शन करने और आपसे परिचय पाने का गौरव प्राप्त 
करने के लिये शब्नलैण्ड के अनेक बड़े-पढ़े आदमी पघारे। १६ 
सितम्बर को फिर एक सभा हुई, जिसमें राजा जी ने अंग्रेजी 
भाषा में क्षयरातार तीन घने तक घोरावाही और बढ़ा द्वी रोचक 
तथ! प्रभावशाली व्याख्यान विया ! जिसने भी सुना, पद्दी 
अधाक रह गया। १६ सितम्बर को आपको ज्यर हो भावा। 
बहुतेरी चिक्रित्सा कराई गयी, अनेक सुयोग्य तथा भलुभवी 
डाक्टर बुज्ाए गये, परन्तु सब प्रयत्न निष्फल हुए! आप जिस 
महाव रहेश्य को लेकर इस संसार में आये थे, वह पूरा दी 
चुका था, इस लिये २७ सितम्बर सन्‌ १८३३ ई० को पूवे करा 
यह उन्ज्यल तारा पतश्मिम में दृव गया ! 

आप उन दिनों मिस फील के यहां टिके हुए थे। उन्हीं के 
दौगान में १८ अक्टूबर सन्‌ १८३३ ई० क्रो हिन्दू श्रथवा देसाई , 
घ्म के किसी संस्कार के बिना ही, आप चुपचाप गाढ दिये गये। 
सम्‌ १८४२ ई० में जब बाबू दारका नाथ ठाकुर इद्ृणैण्ड गये, 
धव उन्दोने राजा जी का ताथूत पद्ाँ से उठवा फर मिल्टल में 
इफन कराया और उसके ऊपर पूर्वीय ढेग का एक सुन्दर पर 
विशाल भषन भी बनवाया। सन्‌ १८७२ ई० में आप की समाधि 
पर एक लेख अद्डित कराया गया जिस में आप के जन्म धथा 
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सुयोग्य तथा प्रतिमाशाली विद्वान और उदार-चरित्र मह्दापुरुष थे 
और उन्होंने भारदवासियोंपर फैसे-कैसे अनेकानेक उपकार किये थे। 

राजा जी वास्तव में सद्रापुरप थे। आप मू्तिमय प्रेस थे। 
अपने कट्टर से कट्टर विरोधी के साथ भी विनम्न भाव तथा प्रेम- 
पूर्ण वार्तालाप करते थे बल्कि सच्ची धात तो यह है फि घह फिसी 
को भी अपना यैरी अथवा हेषी नही जानते थे। वह किसी को 
भी दुःख वा विपत्ति में फेंसा नहीं देख सकते ये। अहस्मन्यता, 
घमण्ड वा गये तो उन को छू भी नहीं गया था। इस बात के 
अनेक उब्ज्वल् रष्टान्त आप के जीवन-चरित्र में देखने को मिलते 
हैं। राजा राम मोहन राय में सब से बड़ा गुण यह था कि वह 
किसी भी संत था सम्प्रदाय के उपास्य देव था स्थापयिता अथवा 
उस के घम-प्रन्थो की कभी निन्‍्दा नहीं करते थे, वरन्‌ सदा ही 
बढ़े आदर पूबेक उनका नास लेते थे। 

आप जो कुछ मुख से कद्दते, उसे पूरा कर दिखाते ये और 
अपनी घुन के ऐसे पक्के थे फि किसी कार्य को हाथ में लेकर 
तब तक नहीं छोड़ते थे, जब तक उसे पूरा न कर डाले | आपको 
उत्साह अदन्य और साहस असाधारण था। कड़ी से कड़ी 
विपत्ति भी उन्हे कर्तव्य-मार्ग से एक पय भी इधर-उधर नहों 
कर सकती थी। उन्हें न्‍्याय-पथ से विचलित करने की शक्ति 
किसी में भी नही थी। दया, उदारता तथा विनयशीज्षता जैसी 
उनमें पाई जावी थी, वहुव दी थोड़े ज्ञोगो मे देखने में आती है। 
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आप की भ्रकृति में वीरता दथा निर्मयता कूट-कूट कर भरी 
हुई थी। परमेश्वर को छोड़ आप अन्य किसी से नहीं उरते थे। 
एक बार ला विलियम वेन्टिड्न ने जो उन दिनों भारतवर्ष के 
गवनर-जनरल थे, सती-अथा की रोक थाम के सम्बन्ध मे आप 
से परामर्श लेना चाह्य और आप को घुलवा भेजा। आपने उत्तर 
दिया कि अब मैं ने उच्चप्वाधिकारीवर्ग के सन्मुख उपस्थित 
होना छोड़ दिया है और रात-दिन घम-चर्चा में छगा रहता हैं, 
इस कारण कृपा पूवक मेरी अनुपस्यिति जमा कर दी जाय । 

जब यह उत्तर गवनर-जनरत् भद्दोदय ने सुना तो अपने 
अरदत्ी से पूछ्ा--“तुमने जाकर कहा क्या था ? 

उसने उत्तर दिया--“६ुजूर ! मैंने यह कद्दा था कि भार 
के गषनर-जनरत, हुजूर श्ाड विज्ियम बेन्टिन्न साहब, भाप को 
स्मरण करते हैं|? 

यह घुन सल्वन गधरनर-जनरज् साहब बोले--/नहीं, अब के 
फिर जाओ और निवेदन करो कि मिस्टर विज्षियम वेन्टितष 
बढ़े दी प्रसन्ष और अनुमहीत होगे थदि भाप कृपापूवक एकबार 
उनसे भेंट करने का कष्ट करेंगे |” 

यह विनम्र भाव देखा तो आप लाट महोदय से मिले बिना 
नरदसके। , 

बड़े से बढ़े प्रतोभत भी आपको घमम-पथ-्भ्र्ट करने में समर्थ 
नहीं हो सकते थे | एक वार जिन दिनो ईसाइयों से छेड़-दाड़ चल 
रही थी, कलकत्ता के लाट पादुरी डॉक्टर मिडिलटन ने आपको 
| 
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कमल हलक कक कक पलक अर 
आसमन्त्रित कर चातों-बातों में कह्दा कि यदि आप ईसाई मत 
स्वीकार करले तो आप के लिये घन-मान, यश और कीर्ति का 
क्षेत्र बहुत बिस्तीर्य दो जायेगा। राजा जी को यदद बात बुरी 
लगी | आप उसी क्षण वहां से उठ कर चले आए और फिर कभी 
पादरों महोदय का मुँह न देखा । आप अपने नियम-पातन 
के बढ़े पक्के थे। 
आपका हृदय अत्यन्त उदार और विशात्ष इतना थां कि 
साथ अह्याण्ड उसमें समा सकता था। हिन्दू आप के कहू फे 
प्यासे हो रहे थे और जैसे भी बन पड़ता था, आपको कष्ट देने 
और सताने का एक भी अवसर हाथसे नही जाने देते थे । तथापि 
आप अपने कार्य में जुटे रहते और विरोधी दल की अनुचित 
चेष्टाओं की ओर ध्यान तक भी न देते थे, बल्कि अपने विपत्षियों 
के अपराधों को शुद्ध अन्तः करण से क्षमा करके अपनी असा- 
धारण उदारता का परिचय देते रहते थे। आप बढ़े ही सुशील 
स्वभाव, सजन, शिष्टाचार-सम्पन्त, निष्कपट, मिलनसार तथा 
दयालु स्वभाव थे और दु्बल्रों वथा अत्याचार-पीढ़ितो की सहा- 
यता के लिये सदा द्वी तन, मन, घन से तत्पर रहते थे। एक दिन 
उन्‍्हों ले सुन पाया कि उनके पुत्र घाजार के दुकानदारों से चुट्ी 
उगाह रहे हैं। आपने तुरन्त उन्हे बुल्मा भेजा और कद्दा--'देखों ! 
ये गरीब लोग थोड़ी सी वस्तुएँ ख़रीद-वेच कर किसी प्रकार 


अपना निर्वाद्द करते हैं, उन पर ऐसा अत्याचार कभी न करना 
चाहिये | 9 
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बंगाल के सुयोग्य सपूत स्मेशचन्द्र दत्त ने आपको "“थुग 
प्रवत्तक” की उपाधि प्रदान की थी और आधुनिक युग वास्तव 
मे “रामसोहनराय का युग” कहलाता है। समस्त भूसण्डल के 
अग्रनाण्य विद्वानों ने आपकी असाधारण योग्यताओ की मुक्त 
करठ से प्रशंसा की है। प्रोफेसर मैक्समूलर ने लिखा है--“राम- 
मोहन राय असली राजकुमार और प्रकृत राजा ये |” 

पश्चिम के एक अन्य विद्वान का मत है--“भूत अथवा प्त॑- 
भान्‌ काल मे कोई महापुरुष उस सरीखा हुआ दो या है, इस 
मे सन्देह है ? 


राजा राम मोहन राय की शिक्षा | 


श्रह्म-समाज के अधिष्ठाता तथा सस्थापक राजा रामभोहनराय 
के मन मे किसी भी मतअथव सम्प्रदाय के प्रति लेश मात्र भी 
घर्मान्धता वा इंष भाव नही था। जिस धर्म तथा समाज की 
तींव आप ने डाली, उसकी शिक्षा का सारांश यह्दी है कि सत्य 
जहां से भी मिले उसको अहण कर लेना चाहिये। आपका आदेश 
है कि सभी मतो, धर्मों तथा सम्प्रदायों का समुचित आदर करो | 
और परमात्मा को स्ब-गुशमय जान उसी की उपासना करो, 
और मत्येक धर्म के सिद्धान्तों के मूल तत्व का जो बुद्धि-विवेक की 
कसौटी पर पूरा उत्तरे जगत्‌ मे यथाशक्ति प्रचार करो और भूठी 
वातों और विवेकद्दीन अंध-विश्वास को समूल नष्ट करने मे अपनी 
भर से कोई बात उठा न रक्खो | 
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आप मनुष्य मात्र को भाई ज्ञानते और जातियाँति फे भेद- 
भाव के कट्टर विरोधी थे। आप प्रेम तथा अआतृभाव का प्रचार 
करते थे। आप का प्रेस सचमुच ही विश्वन्व्यापी था। वह छोटे, 
चढ़े, गरीव, अमीर, अपने, पराये, सभी को भाई कह कर सम्धोधन 
करते, सभी फो बराचर जानते और यही शिक्षा देते कि सभी 
घ॒र्मों, मतो अथवा सम्प्रदायों के उपास्य देवों, गुदुओं और स्था- 
पसिताओं तथा उन के धम्म-प्न्थों का आदर-सत्कार करो।-आप 
का एक असाधारण गुण और बहुद घढ़ा महत्व यह था कि आप 
कभी फिसी मत वा सम्प्रदाय के उपास्य देव या घ्म-मन्ध का 
निरांद्र वा अपमान नहीं करते थे, वरन्‌ उनको सदा डी आदर 
तथा सन्मानपूर्षक स्मरण करते थे। 

प्रद्ष समाज तथा सन्दिरों की स्थापना के उद्देश्यों तथा त्रियमो 
मे यह स्पष्ट ही लिखा था कि उस में किसी घम वा मत के उपास्य 
देव की भाषण, लेख अयवा भजन-कीचन हारा कभी भी भिन्दा 
नहीं की जायगी ) 

परस्पर प्रेम तथा सहिष्णुता की इस से घढ़िया शिक्षा आप 
को और कहाँ मिल सकती है ! 


[६6 | 
महर्षि दयानन्द सरखती | 


स्वामी दयानन्द का जन्म सम्वत्‌ १८८१ विक्रमी में, भारत के 
पश्चिम मे मोरवी राज्य ( गुजरात प्रान्त ) के अन्तर्गत टंकारा 
नगर में हुआ था। आप का जन्म-नाम मूलशहूुर था। उनके पिता 
कृष्ण जी तिवारी घड़े जमीदार थे और जमादार भी, शर्थात 
सरकारी लगान का रुपया भी वद्दी उगाह्य करते थे। इस पद को 
तहसीलदारी के वरावर जानना चाहिए। 

कृष्णजी शिव जी के श्रद्धालु भक्त थे । इस कारण वह मूलजी 
के आगे शिव जी का ख़ूब शुध-गान और क्री्िं-बल्ान किया 
करते | फल यह हुआ कि बालक मूलजी के हृदय में भी शिव जी 
के प्रति अनंत श्रद्धा उत्तन्न हो आई। जब मूलशह्लर चौदह वर्ष के 
हुए तो पिता ने सोचा कि अब उसे शिवरात्रि का मत रखना 
चाहिए। ममता की मारी माता ने कद्दा, यह अबोध बालक है। 
सारा दिन रात भूखा-प्यासा रहने तथा रात भर जागने के कट 
इससे उठाए न जाएंगे। परन्तु मूल्शक्ृर ने आप दी रत रखने 
की इच्छा प्रकट की, और उल्लास तथा उमग के साथ पिता के सग 
शिव-मन्दिर में चले गए। 

आधी रात होते न द्दोते एक एक करके सभी पुजारी तथा 
शिव-भक्त निद्रा देवी की गोद मे चले गए । थोड़ी देर पीछे कृष्ण 
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ने भी लम्बी तान क्षी | किन्तु मृज्जी फी आँखो में नीद न 
। चह्द सोचते थे, शिवजी को प्रसन्न करने का यह जो अमूल्य 
सर प्राप्त हुआ है इसे क्यो द्वाय से गेवाऊँ ! इसी बीच में वह 
ते क्या हैं कि एक चूहा अपने बिल से निकला और पुजारियों 
उमान' शिव-लिंग की परिक्रमा कर उसके ऊपर जा चढ़ा, और 
(डक फल, फूल, अच्त इत्यादि चट करने ल्गा। यह अद्भुद 
| अनहोना दृश्य देखा, तो मृल्ञशंकर के हृदय में शह्ाओ का 
7र उमड आया--“क्या यह वही शिवजी हैं जो अखिल अक्षा- 
के स्वामी हैं ! यह तो आप चुद्र जन्तुओं से अपनी रक्षा नहीं 
९ पाते. फिर भल्ञा संसार की रक्षा ्योकर करते होंगे ?” जब 
प कुछ भी नि्ंय न कर सके, और शक्काओं तथा सशयों 
उनके मनोराज्य मे उथलन्युथल मचादी, तव पिता को जगाया 
र समस्त ब्ृत्तांत उनकी सेवा में निवेदन किया । वह मृत्ञजी पर 
दुत बिगड़े पर शब्बा-समाधान तो बहुत दूर की बात है, कोई 
स्तोष-जनक उत्तर तक भी न दे सके । भूल शहर जी चुप 'चाप 
ए लौट आए और प्रत भज्ञ कर भोजन कर ल्िया। आपने 
चा--“ऐसे शिव की उपासना और पूजा से कुछ भी लाभ दोने 
| संभावना नही है, सच्चे शिव की खोज करनी चाहिये ।” 
जब वह सोलद ब्ष के हुए, तो उनकी एक प्यारी बहन 
जिसकी आयु चौदृह घष की थी चार द्वी पांच घन्टो मे कराल 
फाल के गात्ष मे चली गई | घर भर फूट फूट कर रो और विल्ाप 
कर रहा था, परन्तु मूल जी के सिर पर घही शिव जी और 
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घूद्दे की पहेली चढ़ी थी, इस कारण उनकी पत्रक वऊ न भीगी। 
तीन बष पीछे उनके प्यारे चाचा जी फा पैद्वान्त हो गया। इस 
घार मूल जी इतना रोये, इतना रोये कि आंखें सूज कर कुप्पा 
हो गई। वह मन दी मन यह सोच रहे थे--“क्या हम सब मी 
एक दिन इसी प्रकार स॒त्यु के भुख मे चले जायेंगे ) क्या कोई 
ऐसा उपाय भही है जिसके द्वारा हम कात् का चबेना बनने से 
बच सकें, स॒त्यु के हाथ से छुटकारा पा सकें ” भूल जी का मन 
दुनियाँ और उसके घन्धों से उचाट हो गया। 

पिता ने यह दशा देखी, तो उनका विवाद्द करके उन्हें 
गूहस्थाभ्रम की वेड़ियो मे जकडढ़ डालना चाह्म। उन्होंने अपने 
मन में विचार किया कि ऐसा होने पर बालक की दशा श्राप से 
आप सुघर जायगी। इधर जब विधाह फी तिथि निकट आई 
और कोई अन्य उपाय बचाव का दिखाई न दिया, तब भुल जी 
शुपचाप, बिना किसी को छुछ कद्दे-सुने ही, घर से निकल भागे। 
उस समय उनकी आयु २९ वर्ष की थी। वह बिपेछिपे सिद्धपुर 
के मेत्ें में जा पहुँचे। अब मूलजी नेध्ठिक मद्गाचारी बन गये। 
नाम रखा गया ,झुद्ध चैतत्य। जद्याचारियों का सा वेष धारण 
कर लिया और दण्ड-कमण्डल हाथ में ले लिया | 

कृष्ण जी को भी किसी प्रकार पता चल गया, और बह कर 
एक सिंपाहियों को साथ लिये सिद्धपुर जो पहुंचे । पुत्र को 
जा पकड़ा, उसका कमरठल तोड़ डाला, पीले वल्र धजी घत्जी 
' कर डाले और कड़ा पहरा बैठा दिया। हिन्तु ज्योद्दी तनिक 
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0 कप 4 पलपल 
निगाह घची, बह फिर भाग निकले और इस बार किसी प्रकार 
भी उनका पता न क्षण सका। मूलजी ने आज माता-पिता तथा 
भाई-वन्धुओ के स्नेह और प्यार को, पैक घन-सम्पत्ति और 
पिता के घन-द्ृब्य को और सांसारिक सुख-मोग तथा ऐश्थव्य पाने 
की कामना को सच्चे शिव के दर्शन फरने और जन्म-मरण के 
बन्धनों से सदा के लिये छुटकारा पाने का उपाय जानने 
के लिये उत्सरग कर दिया! कैसा असाधारण, कितना मद्दान 
त्याग था ! 

ज्ञान का भागे बघड़ा दी दुगम कण्टकाकी्ण और विपत्तियों से 
भरा हुआ है । सत्य शिव की खोज कोई सरल कारये नहीं है किन्तु 
भूलजी को इस बात की तनिक भी पर्वाह नहीं थी। फह्दीं साधुनो 
ने घटा, कहीं चोरों ने खससोटा, फह्दी सन्‍्यासियों ने ठगा। कहीं 
दिन चढ़ा, कहीं रात पड़ी। मन में यह भय भी था कि कहीं 
इस घार फिर व पकड़ा जाऊई। चाणोद कन्याती में ज्वालानन्द 
पुरी तथा शिवानन्द गिरि इन दो साधुओं से आपकी भेट हो 
गई। उन्होंने शुद्ध चैतल्थ जी को थोग की सारी प्रक्रियाएं 
सिखा दीं। यह मद्याचारी थे; इस लिये अपना भोजन अपने दी 
द्वाथ से घनाना पढता था। इसमें चहुत सा समय नष्ट हो जाता' 
था और अध्ययन-का्य तथा योगाभ्यास के लिये बहुत थोड़ा 
समय घचता था। इसी कारण आपने एक महात्मा से संन्यास 
की दीज्ा ले ली । अब आपका नाम्र “शुद्ध चैतन्य” की जगह 
४ खामी दयाननद्‌ सरस्वती” हुआ। 


बा 
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अब स्वामी दयानन्द आवू, अरबी, गढ़वाल इत्यादि पव॑तों 


मे किसी ऐसे सच्चे गुरु की खोज में भ्रमण करने लगे, जो उन्हें 
सत्यु के कर हाथ से छुटकारा पाने का उपाय घतला कर सस्चे 
शिव के दर्शन करा सके। सदस्तो कोसो की पाँवप्यादा यात्रा 
की। ऐसे ऐसे असख्य तथा असहा क£“-दुःख मेले कि कुछ 
पर्णन नहीं किया ज्ञा सकता। पाँव छात्रों से छलनी हो गये। 
नद्ा शरीर कांटो से लहू-लुद्दान हो गया। गढवाल के पदवतो में 
अलखनन्दा नदी में एक धार वह हिम की अत्यधिक, भसद्य 
ठण्डक के फारण बेसुध हो कर गिर पडे। पहाड़ी लोग आपको 
वहां से उठा कर लागे और किसी प्रकार आपकी प्राण-रक्षा का 
हेतु बने। खुले मेदानों में सोये, हिंसक पशुओं से भरे हुए गहन 
और भयानक बनो में वृक्षों की शाखाओं पर बैठकर राते बिवाई। 
बनैले फल, मूल और कन्द खाकर पेट की ज्वाला बुभाई। किन्तु 
पह्‌ अमूल्य निधि जिसकी खोज में यह सब छुथ सिर पर तिया 
और पसब्नतापूर्वक्ष सहन किया था फिर भी हाथ न भाई! 
इतना कुछ होने पर भी कोई सच्चा गुर और पथप्रदशक न मिला, 
और न सच्चे शिव की प्राप्ति और जन्म-्मरण के पन्चनों से 
मुक्त होने का ही कोई उपाय ज्ञात हो सका | 

स्वामी जी की आयु प्राय. छत्तीस वर्ष की थी, जब आपको 
यह पता चल्ला कि मथुरा में अस्सी वर्ष के बूढ़े, स्वामी विरजानन्द 
नामक एक प्ज्ञाच्तु सन्‍्यासी भद्दात्मा रहते हैं, जो संरक्षत 
व्याकरण के उद्धट विद्वान होने के सिवा वेदों के भी अषितीय 
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ज्ञाता हैं। चद्दां पहुँचे | पहली भेंट जो गुरु की सेवा में अपण 
करनी पढ़ी, वह एक भारी त्याग था। आज्षा मिली कि जो 
पुसके तुम्हारे पास हैं, उन्हे यमुना में चद्दा दो | उन विनों 
छापेखाने कहाँ थे ! हस्वलिखित भ्रन्थ भारी मूल्य पाते और 
अनेक कष्ट केलने और बड़ी खोज के पश्चात्‌ द्ाथ आते थे। 
स्वामी दयानन्द जी के पास जो पुस्तकें थीं, वे उन्होंने सदस्रों 
कष्ट उठाने और अनेक बिपत्तियाँ मेक्षने के बाद क्राप्त 
की थीं। पर जी कड़ा करके गुरु फी आज्ञा को शिरोधाय 
किया और चुपचाप जाकर पुस्तको को यमुना की अथाह 
जक्-राशि के अर्पण फर दिया। गुरु में अनन्त श्रद्धा और 
अक्तिमाव न दोता, तब फिर विद्यल्प्राप्ति कैसे हो सकती 
थी! अस्तु। 

पहले पहल बह्ां भोजन सामग्री जुटाने वथा रात को दीपक 
जलाने के लिये तेज्न तक का भी छुछ अबन्ध न था, किन्तु 
थोड़े दी दिनों में समी आवश्यकीय वस्तुओं का यथोचित प्रथन्ध 
हो गया। गुर विरजानन्द जी पढ़े द्वी चाव तथा परिश्नमपूषक 
पढ़ाने लगे । विद्यार्थी-जीषन की दो घटनाएँ अखिद्ध हैं, जिनसे 
पता चल्षवा है कि स्वामी दयानन्द की गुरु-भक्ति कैसी उद्चकोटि 
की थी। गरसी होती या जड़ा अथवां पर्षा ऋतु ही क्‍यों तल 
दोती, स्वासी विस्जानन्द नित्यमति यमुना के जल से अपनी 
कुटि मे द्वी स्नान किया करते थे । इस फारण स्वामी दयानन्द 
उनके लिये नित्य प्रात.काल दस बारह घढ़े जल के जमना जी 
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से लाया करते थे। इसके अनन्तर बढ़ कुटिया मे मादू देंदे 
और गुरुदेव की अटत़ सेवा किया करते थे । 

एक दिन स्वामी दयानन्द साढू, तो दे चुके थे, परन्तु कटे का 
ढेर अभी तक बाहर नहीं फेका था। घह उसी जगद एक कोने में 
पड़ा था | गुरुजी इधर उधर टहल रहे थे । संयोग वश उन का 
पाँव उस कूड़े के ढेर मे जा पड़ा । गुरू जी घड़े क्रोषी स्वभाव फे 
थे। क्रोध का कुछ भी पारावार न रह गया और डंडा उठा तड़ा- 
तढ़ स्वामी दयासन्‍्द को पीटना आरम्भ कर दिया। जब पद पेट 
अर कर पीट चुके और उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, तब स्वामी 
दयानन्द उठ कर उनके द्वार्थों को दयाने लगे और बढ़े दी आदर 
और बिन॑य-पूर्वक निवेदन किया--“मद्दाराज ! निरतर कष्ट सेलते 
रहने के कारण मेरी देह बड़ी कड़ी पढ़ गई दै। वह बन्न के समान 
फठोर है। उस पर डंडे मारने से आप का द्वाथ दुखता होगा /” 

उन डंडों की घोटों के चिल्द आपके शरीर पर जीवन परयन्त 
घने रहे ! 

गुर विरजानन्‍्द जो पाठ एक बार स्वामी दयानन्‍द को पढ़ा 
देते थे, उसे दूसरी बार नहीं बलाते थे, और सच्ची धात तो यह 
है कि उन्हें ऐसा करने की फमी आवश्यकता दी नहीं पड्ती थी। 
किन्तु संयोग वश एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी को पिछला 
पाठ विस्मरण हो गया । जब गुरु जी से दूसरी बार पूछने गये, 
तो उन्होंने बचाने से सपष्ट ही नाहीं कर दी और बोले-'ऐसा 
प्रतीत होता है कि तुम ने फल ध्यान-पूरवक पाठ नहीं सुना | मैं 


महा दवाननद हैस्‍वंती.“*र३३ 


निभा 5४४४४४४““//5 
दूसरी बार नहीं बताऊँगा। जो सादा पाठ स्मरण न हो सके, तब. 
यमुना में हृव कर भज्ने दी भाण विसजन कर देना, किन्तु लौट 
फर मेरे समीप मत आना !” निराश हो स्वामी जी यमुना-तीर 
पर पक पेड तज्े जा बैठे, भौर बढ़े ही मनोयोग तथा परिभ्रमपृषंक. 
भूले हुए पाठ को समण्ण करने की भरसक चेष्टा करने क्गे। किन्तु . 
जब सारी चेष्टा निष्फल दोदी देखी, तथ सचमुच ही नदी में हब 
मरने का सझुल्‍्प कर लिया । वह इसी विचार में इतने तन्मय दो 
गये कि आँख भपक गई | इस दशा में वह देखते क्या हैं कि एक 
ज्यक्ति खड़ा वहीं विस्मृद पाठ व्याख्या सहिद सुना रहा है। 
स्वामी जी हर्षातिरेक से उधज्ञ पढ़े और उसी कण आपकी"आँख 
खुल गई।। गुर जी की सेवा में उपस्थित दो समस्त दृत्तान्त निवेदन 
किया। वह बढ़े प्रसन्न हुए और स्वामी जी को शुभाशीर्वाद दिया। 

गुरु विरजानन्द जी की सेवा में स्वामी द्याननन्‍्द प्रायः अदढ़ाई 
वर्ष तक रहे। अन्त को विद्याध्ययन का समय समाप्त हो आया . 
और गुर-दक्षिणा देने का समय आ पहुँचा । स्वामी दयानन्द कहीं 
से एक मुट्ठी जंग माँग लाए और यह तुन्द भेंट शुरु जी के 
चरणों में ऋषेश कर दी । गुरु का जी सुयोग्य, सुशीक्ष और 
भ्राज्ञाकारी शिष्य के वियोग की घड़ी सन्मुख खड़ी देख भर 
आया । धोले--“पुत्र ! परम पिता परमात्मा' से मेरी यही आर्थना 
है कि वह तुन्दारा मद्बल करें, तुम्हारी विद्या, चुद्धि तथा बल में 
उत्तरोचर उन्नति प्रदान करें, किन्तु सुम से मैं द्ौंगों को गुर-दक्चिणा 
स्वीकार नहीं कर सकता। 30 02% 7 
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स्वामी दयानन्द ने कहा-“में सिर-आँखों से आपकी सेवा 
के लिये उपरिथत हूँ, किन्तु यदि आप यह क्षौंग स्वीकार नही करते, 
तब मेरे पास अपने आप को छोड़ और कुछ भी नहीं हैं। जो मैं 
आपके चरणों में अपंश कर सक्ें। 

गुरु जी बोले-“तब अपने आपको ही गुरु-दक्षिणा रुप में मेरी 
भेट चढ़ादो । मैंने जो विद्या तुम्हे प्रदान की है उसको सफल करो। 
संसार बेदो की शिक्षा को भूल बैठा है, तुम फिर उसी शिक्षा का 
नये सिरे से प्रचार करो । एक बार फिर उन्हीं बेदोका डड्डा बजाओ। 
अज्लान के अन्धकार फो नष्ट करके ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करो। 
आये जाति की बिगड़ी हुई दशा को सुधारों । निन्‍य रीतियाँ और 
हानिकर कुप्रथाएँ दूर करो | घरवार से मुख मोड़तो । खुले मैदान 
तुम्हारा घर हैं। भूमि को पत्षज्ञ बनाओ और पत्थरों को तकिया 
जानो । अपना तन-मन-प्राण होम कर आये जाति का उद्धार क्रो, 
भारत देश का कल्याण करो । बस मुमे यही गुरु-दच्चिणा चाहिये, 
सांसारिक सुखन-ऐश्वर्य अथवा घनय्न की मुमको कामना नहीं है!” 

स्वामी द्यानन्द में त्याग-साव पहले द्वी कूंढ'कूट कर भरा 
हुआ था । दाथ जोड़ निवेदन किया--“मेरे परम पूज्य, श्रद्धासद 
गुरुदेव ! द्यानन्द अपने तन-सन-प्राण की वक्तिणा आपके चरणों 
में चढ़ावा है। आशीर्वाद दीजिये कि मैं सफल्न मनोरथ द्वोऊें !” 

गुरु के आनन्द की सीमा नहीं रही । दोनों हाथ उठा 
अन्तस्तल्ञ से आशीर्वाद दिया--“बेटा ! ईश्वर तुम्दारी सद्दायता 
करेगे ! तुम्द्ारी मनोकामना पूर्ण दोगी !” 
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अब स्वामी जी कार्य तर में घतरे "इस समय उनकी आयु 
३९ यर्ष की थी। उन्हीं दिलों हरिद्वार में छुंभ का मेला होने वाला 
था, जो प्रत्येक चारद वर्ष पीछे हुआ करता है। लाखों बैरागी, 
उदासी, निमले और न जाने कितने प्रकार के साधु घहां एकत्रित ' 
थे। यात्रियों की संख्या का तो छुछ ठिकाना द्वी न था। स्वामी 
जी ने देखा कि भूले भटके और अजान लोगों को धर्म का उपदेश 
देकर सीधा, सद्या सा दिखाने के स्थान में परिडत और पढे . 
पाखस्ड करके उन्हें दोनो हाथों से लूट रहे हैं। सच्चे घर्म-मार्ग पर 
चलने की जगह संसार अज्ञान रूपी गइरे गढ़े में दुत गति से 
गिखा जा रहा है । हर की पैड़ी, द्वाड़ की पैड़ी का दयतीय दृश्य 
उपस्थित कर रही है । कारण, लोग सममते हैं कि गड्गा मे एक 
* डुबकी 'लगाने से सभी पाप दूर हो जाते हैं ! ' ] 
खामी जी ने ऋषिकेश को 'जाने वाली सदक् पर एक जगह 
जा डेरा लगाया और अपनी “पाखण्ड-खण्डनी पताके” गाड़ 
यात्रियों को सच्चे घम का उपदेश देने लगे। इस. सिंह की नाद 
से मेले में हलचल पढ़ गई। सहस्नो की सस्या में पुरुष और 
लियाँ उनका उपदेशासत पान करने को आते, पर उसके अनुसार 
काम करने को एक सी आगे न बढ़ता | यह शोचनीय दशा देख 
स्वामी जी को ताडते देर न लगी कि पूज्य गुरु देव ने जो कुछ 
“ही था सवंया रचित ही 


है। लोग वेदों की अनुपम शिज्ञाको 
भूल वेंठे हैं और अज्ञान रूपी समुद्र में हुबकियां लगा रहे हैं! 


' इसके साथ ही आपने यह भी अनुभव किया कि. अभी भैसे 
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साधना पूरी नहीं हो पाई, मेरी तपम्या में कुछ कमी है। सनःदी- 
मन यद सोच, फेवज् एक कोपीन धारण कर आपने कठोर तपस्या 
की | हिम से ढके प्तों में केवल एक कोपीन घारण किये बेठे 
रदते। 

इसके श्रनन्तर उन्होंने धर्म-अचार का काय फिए आरम्भ 
किया। सब को यही उपदेश देते--“गद्का जज्ञ से शरीर शुद्ध हो 
सकता है, किन्तु आत्मा निर्मल और पविन्न नहीं हो सकता। 
इंश्वर अबतार धारण नहीं कर सकता, कारण, वह सदा ही, सभी 
जगद, विद्यमान है, सव्यापक है, सर्वान्तर्यामी है !” अब क्या 
था | ज्ञोग खुले शब्दों में आपकी शिक्षा का विरोध और प्रतिवाद 
करने लगे। परिडत द्वीरावन्नभ ने लगातार एक भठवाढ़े तफ 
सस्छृत भांपा में शास्रारथ किया, किन्तु अन्त में उसे द्वार माननी 
पढ़ी । वह पद प्रण करके चेठा था कि स्वामी जी से ठाकुर जी 
को भोग लगवाये बिना नहीं उढूंगा, पर जब्र शास्रार्थ समाप्त 
हुआ, उस समय उसको भरी सभा में मुककण्ठ से यह स्वीकार 
कर लेना पढ़ा कि सूर्ि-पूजा वेद-विरुद्ध है और ठाकुर के सिद्यासन 
को उठाकर गंगा में वहा दिया। 

इसी प्रकार काशी में भी कई बार शाखा हुआ। स्वामीजी 
अफेले थे और विरोधीदल का पल्ञा बहुत मारी था। उन्होंने नेक 
प्रकार की अनेक चाले चर्ी, पर मनःद्दीन्‍्मन वे भी स्वामी जी, 
की योग्यता तथा विद्ततता की सराहना किये बिना न रह सके। 
घाई बार एलिस को हस्तक्षेप करना पढ़ा। काशी हिन्दुओं का 
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जलन, नरम, आला हललकटजरवमन 


विद्या-केन्द्र और धार्मिक यद है । उस पर विजय आप्त करना कुछ 
सुकर फाय न था। इसी दरद अन्यान्य स्थानों में भी अनेक 
शाखा हुए। 

एक वार चाँदापुर से शास्तार्थ हुआ। इससे पूर्व आय आये 
अथवा थो फद्दो, हिन्दू हिन्दू तो परस्पर वाद-विवाद किया ही 
फरते थे, किन्तु मुसलमानों था इसाइयों से उनकी कभी नहीं ठनी 
थी। अबकी घार ऋषि उ्यानन्द ने मुसतमानों तथा इंसाहयों से 
शास्तार्थ किया | विपत्तियों ते आय धम की श्रेष्ठ 'फो स्वीकार 
फर लिया | सर सथ्यद अहमद, पादरी स्कॉट शत्यादि अन्यान्य 
धर्मों और सर्तों के अनुयायी पढ़े पड़े आदमी भी आप में यही 
श्रद्धा और भक्ति भाव रखते ये। कनंल ऑल्काट और मैडम 
ज्लैवेदस्की ऋषि दयानन्द के दर्शन करने के अमिप्राय से अम्रे- 
रिफा जैसे दूर देश से चल कर आए थे और उन्हें गुद्देष फहकर 
सम्धोधन फरते थे 

एक चार अनूपशहर मे किसी दुष्ट आध्ण ने स्वासी जी को 
पान में विष दे दिया। चबाया वो यह बात तुस्न्त खुल गई। 
स्वामी जी गंगा तट पर चले गये और “ल्योली कर्म” हारा विष 
घुरन्त भांहर निकाल दिया। मु» झुदृस्मद तहसीलदार रबासी जी 
के बड़े भक्त थे। उन्होंने वेष्टापूवंक दोषी को पकड़वा कारागार में 
बन्द करा दिया । जब इस घंटना के पश्चात्‌ तदसीलदार साहब 
एक दिल स्वामी जी से भेंट करने के लिये आए, तब आपने 
कहा---तहसीलदार साहब ! मैं लोगो फो बन्चन में डालने 
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के लिये नहीं आया हैँ, वरन्‌ उन्हें बन्धन-मुक्त करने थआाया हूँ।” 
फक्ष यह हुआ कि वह ब्राह्मण कारागारूमुक्त कर ढिया गया । 
इसी प्रकार कई बार ऋषि दयानन्द को विप-पान कराने की चेष्टा 
की गई और कद्दना न होगा कि अन्तिम चेष्टा ्रव्य्थ सिद्ध हुई। 


| 


स्थासी दयानन्द वाल ब्रह्मचारी थे। उनका प्रधान बल अहा- 


चर्य-बल था । एक बार आप मिर्जापुर मे पगढढी पर चले जा रहे 
थे। कुछ और लोग भी साथ थे | सामने फ्री दिशा से एक साँढ 
क्रोध में भरा भागता हुआ आया और तो सभी लोग भाग सड़े 
हुए पर एक स्वामी जी उसी प्रकार छाती ताने खड़े रदे। साँड 
आप ही पयढडी छोड़ एक ओर को हो जिया! किसी ने प्रश्न 
किया--“जो साँड टकर मारता तब (” खामी जी ने सरतता- 
पूर्वक उत्तर दिया-हाथ से पकड़ कर ह॒टा देवा !” 

एक दिन जालन्धर के रईस सरवार विक्रम सिद्द ने आपके 
ब्रक्नचर्य-बल का प्रमाण चाहा । स्वामी जी ने इनकी दो घोड़ो फी 
गाड़ी एक हाथ से पकड़ कर रोक दी | साईस ने चाह्मुक मास्मार 
कर घोड़ो को लहू लुह्दन कंर ढाल्ा, भआगे बढ़ने की भरसक 
चेष्टा की, पर गाड़ी एक पग भी आगे न सरक सकी | 
स्वामी जी ने द्वाथ हृटाया, तव कद्दी जाकर गाडी चली । 
इसी प्रकार राव कर्णसिंद और उसके गुण्डों और नौररो के 
सभी पार निष्फल गये। किस में सामथ्य है कि सन में धुरा 
भाव लेकर त्रद्गाचारी के तेजोमय भुख-मण्डल की शोर निहार 
भी सके ! 


पृ 
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विरोधी द्न अनेक प्रकार के अनुचित और निल्दनीय कार्य 
करने पर उत्तर आया था। एक बार जब स्वामी जी सथुरा मे 
दिके हुए थे, उन ज्ञोगो ने एक वेश्या को भारी-भारी बल्लो तथा 
सुल्दर अल्वारों से नई नवेज्ञी दुलद्दिन की भांति बनाव-शब्बार 
करके उनको धमे-भ्रट्ट करने के लिये स्वामी जी के निकट भेजा । 
उस दुराचारिणी स्री की दृष्टि ज्यों ही समाधि मे बैठे हुए योगी 
“के तेजपूर्ण मुख-मण्डल पर पड़ी, वह भयभीत हो उल्टे पैरों 
'लौट आई। जब उसे डरा घमका कर पुनर्वार भेजा गया, तो 
उसकी काया ही पलट हो गईं। आभूषण उतार उसने स्वामी 
जी के चरणों के निकट घर दिये और फूट-फूट कर रोने लगी। 
स्वामी जी ने उसके गहने-पाते उसो को लौटा दिये और उसे 
आगे को पवित्रता-मय जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। 
उस दिन से उस स्त्री के जीवन में आश्चयजनक परिवतन 
हो गया। 

जिन दिनो स्वासी जी घड्ठाल का दौरा कर रहे थे, त्रद्म- 
समाज के प्रधान नेता महपिं देंवेन्द्रनाथ ठाकुर ( विश्व कवि श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के स्वर्गीय पिता ) तथा बाबू केशवचन्द्र सेन 
से आपकी भेट हुईं। उक्त महर्षि अपने दी यहां स्वामी जी का 
उपदेश कराते थे। एक दिन बावू केशवचन्द्र सेन ने स्वामी जी से 
कटद्दा--“यदि आप अंग्रेजी भाषा जानते होते, तो मैं आपसे 
इज्नलैय्ड चलने के लिये भार्थना करता । वहां खूब प्रचार 
हो सकता था।” 
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स्वामी जी ने उत्तर दिया--“जो थ्राप संस्कृत जानते होते, 
तब अपने देश-बन्घुओ का घहुत कुछ कल्याण कर सकते !” 

उन्हीं दिनो की वात है, किसी ने श्राप से कहा--/्वामीजी ! 
आप यह न कहा करे कि अमुक वात वेद में लिखी है; वरन यह 
फह्दा करें कि यह बात भुभको ईश्वर ने कह्दी है। इस से घुनने 
वालों पर अधिक प्रभाव पढ़ेगा ।” 

स्वामी जी धोले--“मैं सत्य का प्रचार असत्य द्वारा नहीं 
फर सकता [”? 

अभी तक स्वमी जी केवल एक लंगोट बाँघते थे। याबू 
केशवचन्द्र ने उनसे कहा कि अब आप को नगरों-पुरो-में जाना 
होगा, जहाँ स्रियां भी आपका उपदेशासत पान करने आएंगी, 
इसलिये आप वस्ध घारण कर लीजिये। बात स्बंधा युक्तियुक्त 
थी, स्वामी जी ने उसको स्वीकार करने में तनिक सी संकोच न 
किया | 

सन्‌ १८७७ ३० »े ला लिटन ने दिल्ली में दरबार क्रिया । 
स्वामी जी ने इसको वैदिक घम के प्रचार के लिये अमृल्य 
अवसर जाना और दिल्ली पहुँच गये | सर सय्यद अद्दमद ख़ान, 
बाबू क्रेशवचन्द्र सेन, बाबू नवीन चन्द्र राय, षावू दरिश्ल्र 
चिन्तामणि, लाला कन्हैया लाल अलखधघारी इत्यादि सभी भार- 
, तीय जातियों और धर्मों के प्रमुख नेताओं को स्वामी जी ने 
अपने डेरे पर निमन्त्रित किया और उनसे कहा कि आप सब 
बैदिक घर्म फे भरडे तले आजाएं और मिलकर वेश के कल्याण 
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के दिये अयक्ष करे। यह कहन्स निष्प्रयोजन है कि आपकी यह 
इच्छा पूरी न हो सकी । 

बद्मात्न प्रान्त का ढैस कर चुके, रब स्वामी जी पाई 
चबारे | वहाँ आय समाज की स्थापना कौ। पूना नगर 
निवासियों मे आएसे अपने नगर मे पघारने की म्रार्थता की ! 
चम्बई हाईकोर्ट के अज, न्याय-मूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे 
स्वामी जो के पड़े भक्त थे। उन्होंने स्वामी जी का जूस 
निकाला और उन्हे द्वाथी पर चढ़ा कर नगर भर में धुमाया। 
विरोधी दत्त के लोगो ने अगले दिन एक आदी का मुंह काला 
करके गधे पर चढ़ा गल्ी-कूचों भे फिराया और “स्वा्सी 
दयानन्द” कह फर उसे गालियां देते तथा उस पर ईठ-पत्थर 
फेंकते गये। किसी में स्वामी जी को सूचना दी, पर आपने 
उसका तनिक भी घुरा नहीं माना । सुन कर फेचल इतना ही 
कहा--““अभी ये लोग अविद्या-अन्धकार मे इबे हुए हैं। ज्ञान की 
ज्योति से इनका हृदय प्रकाशमान होगा, तो आप ही सीधे सा 
पर आ जायेगे 7! 

पत्चाव की घारी तब आई, जब प्रायः शेप सभी आच्तो के 
रहने वाले स्वामी जी की अद्भुत प्रतिभासम्पन्न ओग्यता का 
लोद्ा मान चुके थे। अमृतसर मे आपका व्यास्यान हो रहा 
था, उस समय कुछ्षेक दुष्ट जनो ने आप पर इईटन्पत्थर फंके और 
बेन्तेक गरालियाँ पकने लगे। स्वामी जी ने कहां--/जो लोग 
आज मुझ पर पत्थर घरसाते हैं, चद्दी एक दिल सुस्त पर पुष्पो 
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फी वर्षा करेंगे और जो लोग आज मेरी निन्‍दा करते और 
गालियां देते हैं बे ही एक दिन मेरी प्रशंसा करेगे और आदर 
पूवक मेरा नाम लेंगे ।” आप एक दिन वजीराबाद में असृत-वर्षा 
कर रहे थे कि इतने में किसी ने उनके माथे को ताक कर एक 
ईंट दे मारी | ईट ठीक निशाने पर बेठी। माथा लहू-छुद्दात 
हो गया। स्वामी जी ने चुपचाप रूमाल से तहू पोंढ ढाला और 
पहले द्वी की तरदद उपदेश देते रहे। स्वामी ने जो कुछ कहा था 
झअत्तरशः सत्य प्रमाणित हुआ। आज पश्ाब आये समाज 
धथा उसके कार्यों का प्रधान केन्द्र है। 

स्वामी जी की दृष्टि में कोई भी अछूत नहीं था। एक बार 
उसीदा नाई आपके लिये घड़ी भ्रद्धापूषक भोजन घना कर लाया। 
आपने भरी सभा में उसे स्वीकार कर लिया । एक दिन रुडकी में 
आपका व्याख्यान हो रहा था। इतने में एक मज़बद्दी सिक्ख सभा 
मे आ बैठा | ये क्षोग अपने द्वायों से पहु-बंध करते हैं। लोगो ते 
उसको वहाँ से हृटा दिया । स्वामी जी मे यद्द देखा, तो सब को 
.. झुना कर कहा--“हटाओ मत, बैठने दो । धर्म-चर्चा है। सभी फो 
सुनने का अधिकार भ्राप्त है। जैसे वायु सब की है, उसी प्रकार 
वेद भी सब का है। जैसे सूर्य के प्रकाश तथा चन्द्रमा की ज्योति ' 
पर सभी को भ्रषिकार श्राप्त है, उसी वरह बड़ा-छोदा, खरा-खोटा, 
धर्म का उपदेश सुनने के अधिकार से भी कोई वंचित नहीं है ।” 

सबसे पहला मल्काना जिसे स्वामी दयातन्द ने 'धुद्ट/ 
फिया था वह रस्तमसिंद था | शुद्ृम्मद्‌ उमर जन्म का अुसलसान 
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था। ऋषि दयानन्द ने उसे आय समाज की गोद में ले लिया 
, और उसका नाम रखा अलंखघारी। एक बार पावरियों ने 
देशी ईसाई खड़गसिंह को स्वामी जी के साथ शास्त्रारथ करने के 
लिये भेजा। वह यारद् वर्ष से ईसाई था और उस मत का 
बड़ी ही लगन से काम करने वाला' प्रचारक था। स्वामी जी 
से भंट हुई नहों और उसने तुरन्त वैदिक धर्म स्वीकार 
कर लिया । 
सम्बत १६३५ थि० में फिर हरिद्वार का कुम्म-मेत्रा हुआ। 
स्वामी दवानन्द ने अब की फिर हरिहार मे आ डेरा लगाया। 
आनंदघन नामक एक पृद्ध संत्यासी अपने चेलो सहित आपका 
शिष्य दोगया । स्वामी दयानन्द ने उन लोगों को उपदेश द्यो--- 
“परमात्मा सबव्यापक है, सर्वान्तर्यामी है, सबंशक्तिमान्‌ है, स्क्ष 
है, और सर्वनियन्ता है!” अगले दिन दो नागे साधुओं ने उनके 
सामने शीप नवाया और उत्तके उपदेश फो शिरोघाये कर वद्ध 
घारण कर लिये। इस चार स्वामी जी फो प्रचार कार्य में अच्छी 
सफलता प्राप्त हुई । 
जिस बात को स्वामी दयानन्द सत्य मानते थे, उसके कहने 
में घह् कभी किसी से नहीं उरते थे । एक बार बरेशी नगर भेः 
ज्याल्यान देते हुए आपने कद्दा कि जब हजरत ईसा उत्पन्न द्वोगये, 
तब फिर उनकी माता सरियम कुमारी क्योंकर हुई ? सभा में 
अन्यान्य अँग्रेज़् अधिकारियों तथा पादरियों के अतिरिक्त बरेली 
के फमिश्षर साहब भी बैठे थे। साई होने के कारण उन्हे यह 
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आंज्ेप धुरा क्गा । स्वामी जी सरकारी ख़जानची को कोठी पर 
दिके हुए थे। कम्रिश्तर ने ख्ज्ञानभी जी को घुज्ञा कर कहा कि 
आप स्वामी जी को समका दे । जब खज़ानची जी स्वामी जी के 
सम्मुल्र पहुँचे, तो उनकी समस्त वाकशक्ति नष्ट हो गई। मुख से 
केवल दो-एक शब्द, वे भी असम्बद्ध और अर्थरहित से, वाहर 
निकले, पर स्वामी जी से रहस्य छिपा न रहा। अगले दिन व्या- 
ख्यान मे कमिभ्रर साहव फिर आए | स्वामीजी ने निर्भाकतापूर्तक 
ललकार कर कहा--“लोग कहते हैं, कमिन्षर साहब अप्रसभ्न हो 
जायेंगे। मैं तो कहता हूँ, कोई रूठे, कोई मने, मुझे सत्य बात कहनी 
है। राजा से भी सत्य और रद से भी सत्य। पहले मुझे इस 
बात का विश्वास दिल्लाओ कि कोई भेरी आत्मा का नाश कर 
सकता है, उसके अनतर मैं यह सोचूँगा कि क्‍या सुके सत्यको 
छिपाना चाहिये? 

स्वासी दयानन्द ने कई बार राजस्थान का चक्षर लगाया। 
पुष्कर से अचार किया और राजा-मजा दोनों को धर्म का उपदेश 
दिया। उदयपुर, जोधपुर, शाहपुर इत्यादि देशी राज्यो के नरेश 
आपके शिष्य हो गये। एक बार उदयपुर के मद्दाराणा ने आप से 
कहा कि आप महादेव जी के मन्दिर के महन्त बन जायें और 
सूर्ति-पूजा का खरडन करना बन्द करदें। इस मन्दिर के साथ कई 
लाख वापिंक आय की जागीर है, वह भी आप ही की होगी। 
स्वामी दयानन्द का मुख-मण्डत्ञ तमतसा उठा | बोले--“मैं तेरा 
आदेश मानू अथवा परमात्मा का (”? 


2. 


मदहपि दयानन्द सरस्वती २४५, 


एक दिन आपके भक्त कवि श्याम दास ने बातों बातों में यह्‌ 
कह दिया कि आप ने भारतवासियों का अनन्त उपकार किया है, 
आप का कोई स्मारक अवश्य स्थापित दोमा चाहिए। स्वामी जी 
ने उत्तर दियो--“ही, नही, मेरी मृत्यु के अनन्तर मेरी भस्म को 
भी किसी खेत भें इलवा देना, जिस से उसकी उपज बढ़े। भूर्ति- 
पूजा इन्ही स्मारको से तो चली है।” 

स्वामी दयानन्द के हृदय में ख्री जाति के प्रति बढ़ा ही आदर 
तथा श्रद्धा भाव विद्यमाव था। उन्होंने कहा है कि स्री को भी 
वही, वैसे दी तथा उतने ही अधिकार प्राप्त है, जो, जैसे तथा 
जितने पुरुष को हैं । वह ञ्री जाति की स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे, 
और उन्होने ज्ञान तथा धर्म का हार उनके लिय खोल दिया था। 
एक दिन स्वामी जी फई राजाओो तथा परिडतो के साथ बाहर 
घूमने के लिये जा रहे थे। आगे गाँव का एक देवालय था गया। 
उस समय वहां कई एक चालक खेल रहे थे। स्वामी जी ने वहां 
पहुंचते दी एक दम सिर मुका दिया और फिर आगे चल पढ़े। 
एक साथी परिडत चोल उठा-“स्वामी जी ! आप चाहे जितना 
मृत्तियूजा का खख्डन करे, परन्तु देवता ने अपनी शक्ति हारा 
अपने आगे आपका सिर मुकवा ही लिया ।” 

उन बालको मे जो घहां खेल रहे थे, एक चार-पांच वर्ष की 
भद्वी-बच्छी धालिका भी थी। उसकी ओर द्ाथ से दिखाकर 
स्वामी जी ने फह्दा-“देखो, यह माद्‌ शक्ति है। इसी से हम सब 
ने जन्म पाया है। इस के भागे शीप झुकाना ही च|हिये ।? 


र्‌ध्व्‌ महा(रुपों के दशन 


स्वामी दयानन्द वास्तव भे दया-सागर थे । आप में दया भाव 
हट-कूट कर भरा हुआ था। उन्होने विधवाओं तथा अनायों के 
किये विधषा-आश्रम तथा अनाथालय स्थापित कराए और विधवा- 
थो के पुन्विवाद का प्रबन्ध किया। हिन्दू जाति की गई-बीवी 
दशा देख कर उन्होंने यह अनुभव किया कि विद्या के बिना उनकी 
इबती नय्या किनारे न क्षगेगी, इसके बिना उनकी दशा नहीं सुधर 
सकती, इस लिये आपने स्कूल तथा गुरुकुल् खुलवाने का 
प्रबन्ध किया | 

फ़र ख़ाबाद में लाला वंशीयर ने कई सहस्न रुपयों के व्यय से 
शिव जी का एक विशाल्न, सुन्दर मन्दिर बनवाया था । स्थामी 
वयानन्द के उपदेश का उन पर समुचित अभाव पढ़े बिना मे रहा 
और उल्दोने मन्दिर को पाठशाज्ञा में बदल ढात्ा | भाज भव 
समाज के सहस्षों स्कूल, कालिज, गुरुकृुत, विधवा-आभ्रम तथा 
अनायाज्षय खुले हुए हैं। पहले-पहले स्वामी [जी संस्षतर में ही 
घीलते और लिखते थे, पर फिर उन्होंने द्विन्दी भाषा में बोलना 
और लिखना आरम्भ कर दिया | हिन्दी भाषा की जो उत्तरोंचर 
उच्नति द्वो रही है, उसकी तह में भी स्वामी दयानन्द का द्वाव 
सष्ट दिखाई दे रद्द है । 

इसी दयाभाव से प्रेरित द्ोकर स्थामी दयाननद ने गोरत्ा का 
भी बीड़ा उठाया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के निमित भरसक 
चेष्टा की | एक मेमोरियल तैयार करके उस पर हिन्दू, मुसतमान, 
ईसाई तथा अन्यान्य सभी जातियों थे लोगों के दस्तापर करा", 
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' जिस से गो-बघ न्‍्याय-विधान द्वारा बन्द कर दिया जाय | स्वामी * 
दयानन्द अपने आपको कोरे ज़बानी जमा-खर्च तक दी परिमितद 
नहीं रखते थे, वरन्‌ जो कुछ कह्दते थे, उसको कार्ये-हूप से करके 
दिखला देते थे। एक धार उन्दोने दावारपुर में एक अत्यधिक 
बोम; से कदी हुई गाड़ी को कीचड़ में देखा, तो बैलों को खोल 
जुआ अपने कंधे पर घर जिया, पहले गाड़ी फो निकाला, उसके 
पश्चात्‌ बैज्ञों को बादर ले आये। 

अब तक पैदिक घम का खूध प्रचार दोचुफा था। बीसियों 
आर्य समाज स्थापित दो चुके थे, जगह-जगह वैदिक धर्म के अनु- 
यायिओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती थी, और यह 
आशा दोने लगी थी कि काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी पर्य॑न्त 
समस्त भारतवर्ष पवित्र बेद सन्‍्त्रों की ध्वनि से गूँज उठेगा और 
प्रत्येक हिन्दू घर द्ोम के घूएँ से सुगन्धित हो उठेगा, किन्तु उस 
जगन्नियन्ता को छुछ और द्वी स्वीकार था ! 

सब १८८३ ह में जोधपुर नरेश ने स्वामी जी से अपने राज्य 
में आने की प्राथेना की । इस के पू् राजपूताना के कई-एक राजा 
आप के शिष्य दोचुके थे। जब आप जोधपुर को प्रस्थान करने 
की तैयारी फरने क्गे, तो भरद्धालु भक्तों ने निवेदन किया--- 
“सहाराज ! आप वहां न जाइये | वह निरे उजहों का 
देश है। वे क्ञोग आपके उपदेश का सार और मूल्य क्‍या 


सममेगे | कहीं ऐसा न दो कि आप अकारण अपने ही प्राण 
गँवा बैंठे !” 





ऋ 
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स्वामी जी ने उत्तर दिया--/इसी लिये तो में जाता हूँ। सुरे 


हओ का सुधारना दी क्‍या ? विगड़ो को संवारने की बडी आव- 
श्यकता है और रही मेरे प्राण जाने की वात, सो यदि मेरी डेंगली- 
ऊँगली को बत्ती चमाकर जलाया जाय और इससे किसी एक आदमी 
को भी सीधी राह सूक जाय, तव मैं अपने जीवन को सफल और 
अपने परिश्रम को सुफल भाईूँगा | भूले-सटकों, पथन-श्रष्ट लोगों 
को सन्मागे पर लाने के सिवा मेरे जीवन का और उद्देश्य ही 
क्या है (९ 

स्वामी दयानन्द के जोधपुर पहुँक्‍्ते ही राजा उनका श्रद्धालु 
भक्त बन गया और आप के सदुपदेश के प्रभाव से उसका आच- 
रख भी सुधरने लगा | एक दिन राजा ने स्वामी जी को दरबार 
में पघारने का निमन्त्रण दिया । रवामी जी पहले से सूचना दिये 
बिना ही वहाँ चले गये । जब आए सभा मे पहुँचे, तो देखते क्या 
है कि महाराज की रखैली नन्‍्ही जान भी वहाँ उपस्थित है। राजा 
बडा लजित हुआ और उसको पालकी पर घढ़ा तुरन्त सभा से 
भेज दिया। इस अवसर पर स्वामी जी से चुप नहीं रहा गया। 
कड़क कर बोले--“राजन ! सिंह और कुतिया का संग करना 
अत्यन्त निन्दनीय और सवंथा अनुचित फर्म है।” फिर डेरे पर 
जाकर पत्र द्वारा भी उस को यही बात सममाद। इस का परिणाम 
यह हुआ कि राजा का मन तो नन्‍दी जान से फिर गया, किन्तु 
नन्‍दी जान स्वामी जी के लडू को प्यासी हो गई और उस ने कई 
एक शक्तिमान्‌ सन्वियों तथा कमेचारियों को अपने साथ मिला 
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पड़यस्त्र रचा और स्वामी जी की हत्या कर डालने के नित्य नये 
उपाय सोचने लगी । 

एक दिन उचित अवसर देख स्तरामी जी के रसोइये द्वारा 
उनकी विपपान करा दिया गया । बिप सांघातिक सिद्ध हुआ और 
तुरन्त नस-मस में उसका असर जा पहुँचा। स्वामी जी को सब 
हाल मालुम हो गया। उन्होंने जगन्नाथ रसोइये को कद्दा--“जा, 
मैं ने तेरा अपराध जमा कर दिया । यहां से इसी क्षण भांग जा, 
अन्यथा यदि कही इन लोगों को पता चल्न गया, तेरे प्राण बचना 
असंभव हो जायगा । तूने घन के जोभ रो मेरे प्राण हरे हैं, ले यह 
रुपये मैं तेरी प्राण-रत्तार्थ देता हूँ । 

स्वामी जी ने उसको छुछ रुपये दिये और नेपाल भाग जाने 
को कहा। कई बर्ष हुए वह संन्यासी के बैप मे भारतवप में 
आया था और अपने निन्दित कर्म पर घोर पश्चाचाप करता और 
पुण्यात्मा स्वामी को स्मरण करके फूट-फूट कर रोता था ! अस्तु । 

कुछ दिनो तक जोधपुर मे द्वी स्वामी जी की चिकित्सा द्दोती 
रही, पर दशा दिन पर दिन विगड़ती द्वी गयी । फिर उनके भक्त 
और अलुयायी उन्हे आवू पर्वत पर ले गये, वहाँसे अजमेर 
लाये, पर स्वामी जी की दशा न सुधरनी थी, न सुधरी। तीज 
वेदना और असह्य कष्ट भोगने के पश्चात्‌ ३० अक्तूबर सन्‌ १८८३ 
३० के दिन, अर्थात्‌ दिवाली की रात को स्वामी दयानन्द परम 
पिता परमात्मा के अमृत पुत्र घन कर उसी सच्चे शिव की गोद 
में च्षे गये। जब समस्त भाग्तवर्प में, प्रत्येक हिन्दू घर में, 
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रोशनी की जा रही थी, भारत का यह चमकता-वमकता तारा 
सदा के लिये विलीन दो गया। 
अन्त समय उनके मुख से जो शब्द निफले वह ये हैं:-- 
“है दयामय ! है सवशक्तिमान्‌! तेरी यद्दी इच्छा है! तेरी 
यह इच्छा पूर्ण हो! आद्दा ! तू ने अच्छी लीला की ! शोश्म !!” 
ऋषि दयानन्द सत्य के उपासक थे। उनका भाषरण 
उत्यन्त अशसनीय था। बड़े से बड़ा प्रतोभन भी उन्हें सत्य कददने 
और उसके अनुसार आचरण करने से नहीं रोक सकता था। 
ससार की महान से मद्गाव शक्ति उन्हें धर्म-मा्ग से परे नहीं 
हटा सकती थी। कोई भी उन्हें क्तंव्य-पदभ्रष्ट करने में समर्थ 
नथा | पद जीवन-पर्यन्त कभी भूठ नहीं घोले और अपना 
समस्त जीवन अज्ञान का अन्धकार दूर करने तथा विद्या भौर 
धर्म की ज्योति का प्रकाश सब ओर फैलाने मे बिता दिया। 
बैदिक घ्म के साथ-साथ ऋषि दयानन्‍द सामाजिक सुधार 
के भी कट्टर पक्षपाती और सद्दायक ये। उनके हारा आय जाति 
का अनन्त उपकार हुआ है, उनके हारा उसको असंख्य जाभ 
पहुँचा है। आज अपने-पराये, मित्र-अमित्र सभी उनके शुभ 
कार्यों की समुचित प्रशंसा करते और गुण गाते हैं। स्वामी जी 
की कृतियों में से “सत्याथथ-प्रकाश”, “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” 
तथा “संस्कारविधि” घहुत असिद्ध हैं। जितनी अमृत्य सया 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी जाति तथा देश फी की है, 
उतनी इने-गिने क्षोग दी कर पाये दोंगे। आप वस्तुतः मद्दर्पि थे । 
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श्री स्वामी दयानन्द की शिक्षा 


९. इयर एक है। बह अनादि, अनन्त, अबस्मा और 
अमर है। वह स्वेव्यापक, अन्तर्यांमी, सर्वाधार और सबे- 
नियन्‍्ता है। पी सष्टिकर्ता और सब का रक्षक, पालक तथा 
पोषक है। वह ज्ञान और ज्योति का भण्डार है। यह अट्वितीय 
है। एक मात्र उसी की उपासना करनी चाहिये। 

२, भूत्ति-यूजा बेद-विरुद्ध है। दमारा कतेज्य है कि विद्वानों, 
मद्दात्माओं, सत्‌ पुरुषों, माता-पिता, शिक्षक तथा अन्यान्य 
शुरुजनों का यथोचित आदर, सान तथा सेवा-टहल करें, किन्तु 
उपासना के योग्य केवल वही एक परम पिता परमात्मा है। 

३. बेद सभी सश्ी विद्याओं का भास्ठार और ज्ञान की 
अनुपस निधि है। उसका स्वाध्याय करना और उसे दूसरो को 
पाना सभी सतूपुरुषों, आयजनों का कतव्य है | पुरुष-क्षी, 
छोटे-धंढे, सभी इसके एक समान अधिकारी हैं। 

४. इधर को वही प्रिय है, जिसको सत्य प्रिय है, जो सत्य 
रा आचरण करता है। सत्य ही ज्ञान का सब से बड़ा दर्जा है। 

५. गुण सब जगद गुण और दोष सभी जगह दोष है। 
अपने दोषों को भी गुण और दूसरो के गुणों को भी दोष जानना 
सर्वेथा अनुचित और एक निन्दनीय कर्म है। ह 

६. न्याय-मियता को कभी हाथ से न दो, किसी का ' अलु- 
ु चित पक्पात न करो और न घ॒र्मान्थता को अपने हृदय भे स्थान 
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गे । जो व्यक्ति धर्मान्‍वता-रोग-अस्त है, वह सत्य ज्ञान की खोज 
में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता | 

७ जन्म से कोई व्राक्मण, ज्षत्रिय वा बैश्य नही होता, वरन्‌ 
जो होता है, गुण, कम तथा स्वभाव से होता है। जन्म से तो 
सभी नीच द्वोते हैं। जन्म से जाति-पॉति का भेद-भाव वैदिक 
धर्म की शिक्षा के प्रतिकृत है। आह्मण का पुत्र यदि शूद्नो के से 
काय करे, तब निस्सन्‍्देद वह शहर हो है। 

८. सभी मनुष्य बराबर हैं, फिर उनमे चूत-अछूत का क्‍या 
काम ! जो लोग दूसरो से घृणा करते हैं, वे आप ही इस योग्य 
है कि उनसे घृणा की जाय | 

९. मनुष्य मात्र से श्रेम करना चाहिये। भ्रम द्वारा शत्रु मित्र 
और पराये अपने हो जोते हैं । प्रेम मनुष्य का जन्मसिद्ध धरम है। 

१०, भाणि मात्र पर दया दिखानी चाहिये। 

११ स्री जाति का आदर करना उचित है। 

१२ सच्चा भाद्ध यह है कि जीवित गुरुजनो का सल्कार और 
सेवा की जाय। मुर्दों को श्राद्ध में दिया हुआ नही पहचता। 

१३. भूत-अ त का कोई अस्तित्व नही है। 

१४ मुक्ति अपने दी शुभ कर्मो द्वारा प्राप्त हो सकती है, 
कोई पीर-पैगम्वर हमें मुक्ति नही दिल्ला सकता | 

१५ क्रम का सिद्धान्त अटल है। जो जैसा कर्म करेगा, 
उसको चैसा ही फल मिलेगा। जो फरता है, चही भरता है। 
गम के किये कर्मों का फल श्याम को कभी नहीं मित्र सकता | 


महृप्नि दयानन्द सरस्वती | रे , 
“7 (६ कदसन आतमालन झहशीकिक तथा पास्तोौकिक उम्नति 
का अचूक साधन तथा मूल-मन्‍्त्र है। लड़के का विवाह कमर से 
” क्रम २५ वर्ष की आयु में और कन्या का विवाह कम'से कम 
सोतद वर्ष की अवस्था में करना चादिये। , / आ 
१७, विषाह करते समय ,गुण, कर्म तथा स्वभाव की ओर 
पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये । ; 
१८, विद्या के प्रकाश फो फैलाना तथा अज्ञान के अन्यकार, , 
फो दूर करना चाहिये। बालिकाओं के लिये भी उचित शिक्षा 
का प्रवन्‍्ध करना भी ऐसा ही आवश्यक है जैसा बालकों के लिये। 
१९ हमें केवल अपनी ही उम्नति तथा कल्याण से सन्तुष्ट 
और अस्त नहीं होना चाहिये, वरव हमारा यह, कर्तव्य है कि 
दूसरों की उन्नति के लिये भी, सदैव तन-मन-धन से, सेट रहे। 
भहष्य मात्र की शारीरिक तथा आत्मिक 'दशा'को सुधार 
आये समाज का प्रधान उद्देश्य है। ' 
२०, गे की रज्ञा और सेवा करनी चाहिये। यदि ऐसा न 
इमा, दब भारतवर्ष एक दिन नह हुए विवा न रहेगा। 
११. किसी का सन दुराना संसार में सब से सहार पाप है। ; 
२१ भह्तों का उद्धार और शुद्धि करनी चाहिये। , , 
२३. भात्मा नित्य श्र इसकों कोई नही. 
मार सकता। | गैर अमित है; इस नस 
र्‌४, अनाथों, विववाओं तथा दीन-ुःखी जनो की ४ 
भौर सामाजिक इवार करने का प्रयत्न करना चाहिये 2 


$। 
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२५ पत्ञ पह की है जिसों विरयेप, शरनभोत पुझों दी 
हला की जाय, परर सका यह वह है, जिसमें काम, कोष, शोम, 
मोह तय भरहृद्वार की वि चढ़ाई जाय । 

२६, भारतवासियों के तिपे एक भाषा, एक़ हो वे तैथा 
एक ही प्रकार के भाव होने चाहिये। 


शारदा मन्दिर लि० के कुछ चुने हुए प्रकाशन 

तिब्बत में सवा बरस-( ले० त्रिपिव्काचाय भरी रह 
सांकृत्यायत ) हिन्दी में अपने ढड़ की अनुपम पुस्तक, साहसपूर्य 
अमण-ृत्तान्त, तिव्वती समाज, देश तया संस्कृति का मनोरख्ञक 
बर्णत। भूल्य ३), दे॥) 

भारत भूसि और उसके निवासी--( ले० पं० जयचनद विद्या 
क्षंकार) देश और विदेश के अनेक माने हुए विद्वानों हाय 

गवेषणापूर्ण ऋृति। मुल्य २), श) 

अमर जीवन -आये स्म्राज के यशस््वी नेता तथा लेखक 
स्वर्गीय श्री डा० फेशवदेव शास्ती ' 0. की अनुपम ऋृति। 
मूल्य सजिल्द !) 

भारतीय समाज शाख--लि० श्री पं० घमदेव विद्यावाचसति) 
यह अहितीय पुस्तक पाश्चात्य तथा पूर्वीय संस्कृति का तुलनात्मक 
दिग्दशन कराती है। मूल्य १) ०3 ४ 

बेद्‌ का राष्ट्र का गान--[लि० भ्री राजनाथ पढ़िय॑ एम० ए०.) 
वेद की सुकुमार तथा हृद्यस्पर्शिनी कविता फे बास्‍्तपिक आनन्द, 
स्वाभाविकता तथा मौलिकता को लेखक- ने 'अपने हिन्दी के, 
पद्यानुवाद में, अच्षुण वनाये रखने में आम्यंजनके सफल्लाता 
प्राप्त की है। पुस्तक में क्मशः अथव थेद के -मुप्रसिद्ध 
पथ्वी सूक्त के मूल मन्त्र, उनका शब्दार्थ तथा बाद में मंन्तरों 
का सुर भाषा में पद्यानुवाद है। विविध चित्रों से विभूषित इस 
अनुपम पुस्तक का मूल्य है केवल १).रुएया ! ह 





विकास पजिका 


जन्म से युवावस्था, तक बच्चों के विकास 


चित्रमय [विवरण 


ऐसे कौनसे माता-पिता होगे जो अपने बच्चों के शैशव 
फाल्लीन हव-भाव तथा सुन्दर चेष्टाओं ( दरकतो,) को हृत्य से 
भुला देना चाहते होगे ? 

विकास पञ्िका (!2087088 70एए/ ) में बच्चे के जन्म 
से लेकर पश्चीस धर्प पय्थैन्‍्त के जीवन की तमाम आवश्यक 
वातों का सचित्र विवरण आ सकता दहै। इन सब बातों को अद्वित 
करने के दिये पर्जिका मे पर्याप्त स्थान भी छोड़ा गया है। 

यद्यपि पश्चिमीय देशों में यह अथा पर्याप्त समय से प्रचलित 
है परन्तु भारत वर्ष मे विशेषतयों भारतीय ढय तथा भारतीय 
भाषा (हिन्दी )में घच्चो के रिकार्ड रखने वालों के लिये यह 
पश्चिका एक दम नई चीज़ है, 
* सुन्दर तथा सुनहरी जिल्द, मज़बूत तथा बढ़िया कागज 

है 


शारदा मन्दिर लिमिटेड, 
नई सद्रक, वेहली | 





